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agi सवे कार्येषु घमंकार्य्यांथसुद्यतस्‌ | 
Agee हि यद्रूपं तस्मे कार्यात्मने नमः ॥ 


निबेदन | 


अनन्त विषय-वासनावद्ध जीवोकी दुःखनिवत्ति और चिर- 
शान्तिकी प्राप्तिके लिये अध्यात्मन्ञानके चिचारके सिवाय और 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेद्‌ तथा get भो इसी यथार्थ 
सत्य वातकी घोषणा करते हुए कहा कि--“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः 
चिना ज्ञानके सुक्ति नहीं मिल सकती है और चिना सुक्तिके यथार्थ 
आनन्द भी नहीं मिल सकता है; परन्तु वह पद्‌ qualia 
six अतीन्द्रिय होनेके कारण विना द्शैनशास्त्रके सहारेके कोई 
भी उस तत्को अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। स्थूल राज्य- 
से अतीत अत्यन्त बैचित््यपूण सूदम राज्यरूप अनन्त पारावारके' 
लिये दर्शनशास्त्रही एक मात्र भ्रुवताराके खरूप S| आजकल भारः 
तवासियोमे Sara अविश्वास, परधमंग्रहणमै इच्छा, सदाचार- 
वर्जन, वेद और पुराणोपर अश्रद्धा, वणैधम्मेकी उपेक्षा, परलोक; 
देव देवी ऋषि-पितरोके अस्तित्वमे सन्देह आदि जो प्रवल दोष 
उत्पन्न हुए हैं, यह केवल वैदिक दर्शनोके अभाव और दाशेनिक 
शिक्षाके लोप होजानेसे ही हुए हैं इसमें कुछ भी सन्देह. नहीं है! 

दो मञ्जील मकानके ऊपर चढ़नेके लिये जिस प्रकार नीचेके 
स्तरोका अतिक्रम करके जाना पड़ता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानके 
उच्चतम स्तरमै आरोहण करनेके लिये ज्ञानदा, सन्न्यासदा आदि : 
aaar विद्यमान हैं और तदचुसार सप्तदशेन दोना. भी स्वतः 
सिद्ध है। दूसरी ओर वेद्के जब तीन काण्ड हैं, यथाः-क्मंकाएड 
उपासनाकाएड और ज्ञानकाएड, तो वैदिकदर्शनशास्त्रोमे तीन मीमां- 
साशास्त्रोका होना भी खतः सिद्ध है। रह सवेवादिसम्मत सिद्धान्त 
है कि सशक्ञानभूमिके agate खातचैदिक दर्शनका होना युक्ति युक्त 
ओर वेदके तीन काएडके अडुलार तीन मौमांखा-दशन होना भी 
विज्ञानसिद्ध है। = 


s+ 
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कई सहस्त्र TNA कराल कालके. प्रभावसे वैदिक waaay 
Ha दैवीमीमांसाः ata और वैदिक कस्मेकाण्डकी मीमांसा- 
का पूर्वाद्ध यह कम्मेमोमांसा दर्शन लु हो गया था। इन दोनों 
दर्शनोके अतिरिक्त और सब दशनसूत्र मिलते थे। भारतवासियोका 
gaia है कि, इन दोनों लुप्त रत्नोके लिये अभी तक किसीने कुछ भी 
अनुसन्धान नहीं किया; परन्तु साथही साथ आनन्दका भी विषय 
है.कि किसी ऐशशक्तिसम्पन्न महापुरुषने उपएसनाकी सहायतासे 


इन ग्रस्थरत्नौको: उपलब्ध कर भारतघमे.. सिरिडकेरके जरियेसे 


प्रकाशित करके जगतका GRE स्थायी कल्याणसाधन कर दिया 
है। दैवीमीमांसाका प्रथम खण्ड पहलेही निकल चुका है, saft 
sig भी शीघ्रही प्रकाशित हो जायगा और भगवानको असीमः 
EnA इस दशेनका भी प्रथम खण्ड जगतके सामने उपस्थित 
होगया और आगेका भी सब कुछ शीघ्र ही प्रकाशित करनेका 
प्रबन्ध हो गया है । केवल दैवीप्रेरणासे ही ये कार्य हुप हें और जिन 
ऋषियोंकी sare ये अन्थ प्राप्त हुए हैं उन्हींके नामसे चे प्रकाशित 
‘Pat गये हैं। इस कार्यमे अन्थप्रकाशकका कोई भी करत्तृत्व नहीं 
है। हां, अवश्य इसके भाष्यके प्रणयन करनेमे और garga निर्ण- 
यमें सुप्रसिद्ध 'विद्घानौकी सहायता. ली गई है। इन दोनो दाशे- 
'निक सिद्धान्तश्रन्थोके प्रकाशित होनेसे वर्तमान कालके अद्ध 
रहित स्रोतका अवरोध होगा और सतातनधम्मेके झन्तगेत 
साम्प्रदायिक विरोघौका निराकरण होकर उसके मौलिक Rat 
न्तोकी पूणे Egat सम्पादन होगी इसमें सन्देह नहीं | 
जिनके दवारा इच सूत्रोकी प्राप्ति हुई है उनका अडुभव यह 
“हे कि मन्त्रशक्ति, तपःशक्ति, योगशक्ति और दैवीशक्ति जिनका 
घर्णेन greta अश्या है सब सत्य हें | अब भी मजुष्य सदाचार और 
उपासना द्वारा नित्य फ्तिरोंकी कृपा खुगमतासे प्राप्त कर सकता al 
- शरीर और मनकी. पवित्रता, खित्तका तीव्रसंवेग, खिर धारणा अ 
ध्यान-सिद्धि तथा द्रव्यशुद्धि, क्रियाशद्धि और magis दार? 
५ .खाधक देवताओंका FIA अवश्य कर सकता है और अपने नाम 
“रूपके अभिनिवेशको त्याग देने और एकतस्वके अभ्यासपूर्वक शर 
शापच होनेले नित्य ऋषियौंके दर्शन करके Sort हो सकता è 
इस कएए,सनालनभसिमियाको निराश नहीं होना बाहिये | 
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` यदि च पूज्यपाद महर्षि जैमिनिकृत पक. कर्म्ममीमांसा दर्शन 
मिलता है, परन्तु वह उत्तरा है, सम्पूर्ण नहीं है; क्योकि उसमें 
केवल वैदिक यज्ञोकी मीमांसा है और इस खमयके लिये उसकी 
आवश्यकता अधिक नहीं है। इख समय कम्मके गस्भीर रहस्योको 
वर्णन करने वाले कम्मे मीमांसा दशैनके पूर्वांद्ंदर्शनकी जिसके आचि- 
ष्कारक्ता पूज्यपाद महर्षि भरद्वाज हैं और जो दर्शनसिद्धान्त ag- 
कालसे कालके कराल ग्रासमें छिपा हुआ था. बहुत ही आवश्यकता 
है । इस दशेनके चार पाद हैं, उक्त चार पादोमें कर्म्मकाएडके कैसे 
गभीर रहस्यसमूहकी दार्शनिक मीमांसा की गई है, उसका रूक्षेप 
Raada कराया जाता है. | तट 
इसके प्रथम धर्म पादमें--धम्मेका लक्षण, घस्मेका फल, अधस्म॑- 
- का लक्षण, धर्म्मकर्म्मनिणयका विज्ञान, भद्याभदप-- स्पृश्यास्पृश्य- 
शुद्धाशुद्ध-मीमांसा, धस्म का खरूप, कारण और कार्य्रह्मका स्वरूप, 
मानव ASH रहस्य, साधारण विशेष असाधारण और आपद्ध- 
TART लक्षण और उपयोगिता सङ्कटपकी आवश्यकता, salen 
भेद, नित्य नैमित्तिक और काम्य कम्मंका लक्षण, त्रिविध aag- 
सार कर्म्मंका त्रिविधमाव और उसका लक्षण, उपासना और 
शानयज्ञका भेद, तपका लक्षण और भेद, दानका. लक्षण और Az, 
साधारण धम्मेका विस्तृत स्वरूप वर्णन, विशेष धर्मका. महत्त्व, 
पुरुष धम्मेका लक्षण, नारोधम्मेक लक्षण और विज्ञान, शक्ति- 
का सेद्‌, नारीमहिमा, आचारविज्ञान, मानसिक. धम्मे, गुणका 
स्वरूप, भावका खरूप, धम्मेका महत्त्व, जातिधम्मेनिणंय, वर्ण 
धम्मे निर्णय, वर्शशद्धिका उपाय, घराह्मणोके. भेदको विज्ञान, क्षत्रिय 
a शद्र-धम्मे वैश्य-धम्मे और ब्राह्मणधम्मे विज्ञान, चक्रके सम्बन्धसे 
पितृमाहात्स्य वर्णन, दायभागका विज्ञान, आधिभौतिक शुद्धिका 
ग्राधान्य और माहात्म्य, . वर्याअ्रमधम्म॑महिमा,, rater विचाह- 
काल निणेय,नारीधम्मेका प्राधान्य, .नारीधर्मविज्ञान, सतीका भेद, 
सर्वोत्तम सतीका लक्षण, उत्तम मध्यम और साधारण सतीका 
लक्षण, विवाहविज्ञत्त विधवाविवाहखण्डन, खधग्मेत्यागसे पतन 
दोना, आश्रमधम्मैविज्ञान, प्रवृत्ति और निवृत्ति धम्मे, ब्रह्मचय्याअमः 
“के प्रधान कक्तेव्य, TEENAA वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाशध्रमक्ते 
विज्ञान और. उपयोगिता, चारों आश्रमका मौलिक सिद्धान्त, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(४ ) 


वणे. और आंध्रमधम्मेकी विशेष महिमा, निवृत्तिकी उत्पत्तिके 
विषयमै मतभेद, वेदको महिमा, श्रुति और रुछतिके विरोधमे Ag- . 
ताका विचार, अर्थशास्त्र और घम्मेशाखके विरोधम अ्रेष्ठताका 
विचार, आप्त प्रमाणका महत्त्व, आप्त पुरुषौकी महिमा, वैदिक विज्ञा- 
नका सर्वश्रेष्ठ महत्व इत्यादि विषयापर दार्शनिक मीमांखा 
की गई है। : 


संस्कार नामक हितीय पादम--कर्मवीजका स्वरूप, LÈR 
कारण निर्णय, जीवके बन्धन और मुक्तिका कारण, त्रिविध शुद्धि 
sic उसकी विशेषता, स्वाभाविक और अस्वाभाविक संस्कारका 
स्वरूप, चक्रगतिरहस्य, वैदिक संस्कारोकी सिद्धि, गर्भाधान, 
पुंसवन, सीमन्तोन्ञयन, MARA, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल- 
"करण, उपनयन, त्रह्मत्रत, वेदत, समावत्तैन, विवाद, अग्न्याधान, 
दीक्षा, महात्रत और संन्यास, इन पोड़श संस्कारोका विज्ञान और 
विशेष विशेष फल, संस्कारशुद्धिकी विलक्षणता, पंचकोषके 
विकाशका रहस्य, उद्धिज्ञांदि योनियोके जीवोका आश्रय- 
स्थल निर्णय, चित्कलाविज्ञान, उद्भिज्ञादि योनियोमे कलाओके ` 
विकाशका तारतम्य, पूर्णंणलाविकाशका रहस्य, आनन्द्मय- 
कोषकी पूर्णंताका रहस्य, कलाविकाशका मेद्‌, विलोम विवाहका 
निषेध, किस प्रकारकी कन्याके साथ -चरका विवाह होना चाहिये, 
चर्णुसंकरतासे क्या दोष है, उसका वैज्ञानिक और शास्त्रीय रहस्य, 
त्रिविध शद्धिकी प्रयोजनीयता, आये और अनाय्ये जातिका लक्षण, 
ज्ञातिमेद्प्रसङ्गखे मानवमेदप्रसङ्ग और उनको प्रवृत्ति | mÀ- 
जातिकी प्रतिष्ठाका हेतु, अनायंजातिसे आयेजातिका विशेषत्व, 
जाति aam विज्ञान, नारीजातिमे खाभाविक संस्कारकी 
क्रमामिव्यक्ति, जीवप्रवाहके अनादि और अनन्तत्वकी सिद्धि, संस्का- 
` - रके चण होनेका फल, संस्कारोत्पत्तिका सूलकारण, जीवोत्पत्तिके 
साथ संस्कारका सम्बन्ध, 'किंगशरोरके साथ जीवका सस्बन्ध, 
भोगके साथ सूचम शरीरका सम्बन्ध, स्थूल शरोरोत्पत्तिका रहस्य, 
भोगके लिये स्थूल शरीरकी विशेषता, मलुष्येतर योनियोमे जीवका 
गमनागमन, आतिवाहिक देहका विज्ञान, आवागमनचक्रोत्पत्ति- 
रहस्य, त्रिविध पिण्डका रहस्य और विज्ञान, सहज और मानव- 


; i ` 
fraser लक्षण, संस्कारका फ़ल, लोकान्तरगतिवर्णन, प्रेतश्वाद्धको 
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आवश्यकता, श्राद्वका विज्ञान, संस्कारवैचिऽय, संस्कार परिणामका 
रहस्य, संस्कारसे मुक्तिका रहस्य, देशका रहस्य, महत्तत्वका ख- 
रूप, अहंकारतत््वका स्वरूप, ब्रह्माएडकी उत्पत्ति और विनाशका 
हेतुनिणंय, गोलोकका रहस्य, ब्रह्ा-विष्छु-महेशरूपी च्निसूर्ति- 
विज्ञान, शब्दमयी सष्टिका रहस्य, रूपसृष्टिका विशेषत्व, जगतूमें 
नाम और रूपको -प्रधानताका कारण इत्यादि गस्भीर चिषयोकी 


मीमांसा इख पाद्मे की गई है । 


क्रियापाद नामक तृतीय पादमें-क्रियाका नैसर्गिक हेतु, उसके 
विस्तार और विकाशका रहस्य, कर्मका साक्षात्‌ फल, Grater 
भेद और विज्ञान, कर्मका महत्त्व और खरूप, क्रियाका अधिष्ठान 
fla, Tatar अन्योन्याश्रयत्व, गुणके सम्बन्धे कर्मका स्वरूप, 
कर्मे की नैसर्गिक गतिका विज्ञान, कमेका प्राकट्य और रहस्य, कर्म- 
का नित्यत्व, कर्मका जगत्कारणत्व, कर्मका विविध स्वरूप वर्णन, 
प्रकृतिविज्ञानके सम्बन्धसे ` वणश्रिमकी आवश्यकता, अधिकार- 
भेद्की आवश्यकता, जैव और पेशकर्मका महत्त्व, चित्ताकाश, 
चिदाकाश और महाकाशके सम्बन्धसे कमंसंश्रहका विज्ञान, MET- 
संचित-क्रियमाण age संस्कारका त्रैविध्य और प्रत्येकका लक्षण, 
चित्ताकाश, चिदाकाश और महाकाशका खरूप, जीवके तीनों शरी- 
रके त्रिविध सम्वन्ध रहस्य, किन किन कमोके दारा कौन देवता तृत ` 
होते हैं इसका रहस्य, कर्मम्रचाहकी- विशेष विशेष गति, चेतन 

जड़से कर्मका सम्वन्ध, प्राकृतिक और खतन्त्र रूपसे जीवके 
दिविध प्रवाह, दोनोका कार्यक्रम, सहज कर्मका प्रतिके अधीन . 
होना, स्थूल और सूम पञ्चमे कर्मका सम्बन्ध, सृष्टि और लयका _ 
नैसर्गिकत्व, खरवशुणके उद्यका विज्ञान, उसका फल और धर्मके 
साथ उसका सम्बन्ध, कर्मका ब्रह्मरूप होना, महायज्ञका 
लक्षण और उसके अधिकारी, यज्ञकी विशेष महिमा, कर्मके शुभ 
और अशभरूपसे द्विध भेद, सृष्टिको द्विविध गति, शभाशभ- 
गतिका फल, सुख और दुःखका खरूप तथा व्यापकत्व, लौकिक 


. और अलौकिकरूपसे मजुप्यकी द्विविध शक्तिका विकाश, उन्द- 


क्रियाविशान, मञु्ययोनिकी खुरक्षाका विज्ञान, afer 
तरिविधभेद, क्रियाका नियामक कौन है? कर्मका सादिः 
सान्तत्व, देश और. कालका खरूप और विष्णुकी तरह अनादि 
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yaaa, देशकालाबुसार क्रियाका तारतम्य, क्रियाका परिणाम 
और उसका त्रिविध तथा सप्तविध भेद, भोगका स्वरूप तथा भेद 
जन्मान्तर गति और उसकी विशेषता, स्थूल और सूच्म शरीरका . 
सम्बन्ध, भोगको उत्पत्ति और खितिका रहस्य, भोगका अन्त ` 
कैसे होता हे? व्यष्टिएष्टिनिणेय, कमविषाकका रहस्य SNC क्रम, 
समष्टि सृष्टि और उसका त्रिविध तथा सप्तविध विभाग, 
व्वतुदेशलोकसमीक्षा, भूलोकका विस्तृत विवरण उसका भेद और 
_ मआहस्व, रत्युलोकमहिमा, आयय्यांव्तेमहिमा, तीर्थमहिमा, ऋषियों- 
की महिमा, त्रिविध अधिकारी और त्रिविध भाव, प्रायश्चित्तके . 
द्वारा कर्मनाशका रहस्य, ज्ञाताशात पाप शौर पुणयका विचार, 
कर्मलोक और भूलोक, घरमयुद्धकी आवश्यकता, - देचाछुरसंग्राम, 
चेदाधिकारनिणेय; साधारण और विशेष नियम, युक्तायुक्त क्मे- 
लिपाकका खरूपनिणेय, तपोवनका महत्त्व, वणांश्रमका महत्व, 
और कर्मका adasa आदि कम्मेरहस्योकी दाशे- 

निक मीमांसा की गई हैं | 
मोक्ष नामक अन्तिम अर्थात्‌ चतुर्थ पादमे-सष्टिका मौलिक रह- 
स्य, ईश्वरका खरूपकथन, जीवका लक्षण, MTR खरूप, बन्धन और 
मोक्ष दोनोका हेतु, मुक्तिके प्रसङ्गसे सृष्टिका रहस्यवर्णन, सृष्टिका 
स्तर, कामका प्रभाव, कामजयका महत्त्व, खाभाविक वृत्तियोका 
'चिश्लेषण, कामजनित दश्यका गुरुत्व, कामको नष्ट करनेका उपाय, 
'अपवर्गका विज्ञान और उसका सूलतत्त्व, व्युत्यानका हेतु 
` 'क्लेशका हेतु और उससे बचनेका उपाय तथा चरमफल, 
संस्कारका भेद और उसका हानोपायनिर्देश, जीवन्सुक्त पुरुषोमे 
कर्मकी स्थिति, चित्ताकाशके साथ प्रारब्धकर्मका और चिदाकाशके 
साथ क्रियमाण कर्मका सम्बन्ध, क्रियमाण कर्मकी विशेष गति 
और उसके भोगका खरूप, महाकाशके साथ सञ्चित कर्मका 
सम्बन्ध और उसको गति; चतुर्विध भूतसङ्घके साथ आका- 
शका सम्बन्ध, कर्मके लयका विजान, कर्मके भोगसे मुक्तिसमीक्षा, 
प्रवृत्तिधमंसे निदृत्तिधमेकी प्रधानता, मुक्तिका उपाय, यज्ञ और 
महायज्ञ इन दोनोका फल और agave महत्त्व प्रतिपादन, सुक्ति- ` 
पद्का खरूप, प्रसंगोपात्त कर्मका विभाग, इश्वरका ईश्वरत्व, त्रह्मा- 


ण्डके fara देवता और आषियोका असवेशत्व और केवल 
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ईश्वरका हो adaa निणँय,कार्य ओर कारणत्रह्मनिरूपण, अब्य- 
wa व्यक्तकी उत्पत्ति, इस दर्शनके आविर्भाचका कारण और 
इसका माहात्म्य, दृश्यप्रपश्चका हेतु, प्रलयका रहस्य, कालकी 
अवस्थाका स्वरूप, देशका रहस्य, देश और कालसे NQ- 
चका सम्यन्ध, प्रणचका विस्तृत माहात्म्य, ज्ञानी और 
sahara भेद, निर्विकल्प समाधि, काल तथा सम- 
ट्रिकमकी घतिकूलतामे चलनेपर बाधाओकी उत्पत्तिका विज्ञान, 
स्वास्थ्य सिद्धि ओर तस्यज्ञानलाभ करनेका उपाय, आतिवाहिक 
देहकी गतिका द्विविध सेद्‌, शुङ्गा गति और उसका त्रिविध 
भेद, सपमलोकसे सूर्यमएडलभेद्‌ करनेका उपाय, Ear गतिका 
स्वरूप और उसका धारणाचुखार त्रिविधमेद्‌, जीवन्मुक्त गति, 
संस्कारशुद्धिसे क्रियाशुद्धि और उससे मोक्षकी उत्पत्ति, काल- 
क्रिया-द्रव्यके द्वारा 'क्रियाशुद्धि, दानकी त्रिविध शुद्धि, कमे- 
योगका स्वरूप, सङ्गीतसे मोक्का सम्बन्ध, चतुविध अवस्था, 
आत्माके साथ तुरोयाचस्थाका सम्बन्ध, त्रिविध eats दवारा 
त्रिविधप्लुक्ति, जीवोकी छः प्रकारको वृत्तियां, जीचन्सुक्तकी वृत्तियां, 
सप्तमेदके अनुसार कर्मोकी सत्त अवस्थाये, चतुर्दशप्रकार जीवो- 
का अज्ञान site श्ञानाधिकार निर्णय, सप्तज्ञान और अश्ञान- 
सूमियोका विकाशक्रम, अधिकारभेदकी आवश्यकता, जीवन्सुक्तके 
त्रिविध अनुभव वणेन, कमंयोगका fama जानकी असम्पूर्णता 
होनेपर जन्मान्तरको प्राप्ति; तस्वशानके उद्यसे मोच्चकी उपलब्धि, 
मोक्षको अवस्थाका चरणन, केका हेतुनिणय, विश्वका विज्ञान, काळ- 
का लय, कम योगसे वासनाका लय, ज्ञानका रहस्य, सुक्तिप्रासिके अन- 
न्तर कर्म के ATH स्वरूप, कर्मयोगसे पतनको असम्भावना, उस से 
खाथेका नाश और भगवतकार्यकी सिद्धि इत्यादि तरवज्ञानात्मक. 
विषयांकी मीमांसा की गई हैं। | 

पूज्यपाद महंषिं जैमिनिप्रणीत दर्शन और यह दर्शन मिलाकर . 
कस्मेमीमांखा दर्शनकी पूर्ति हुई है । इसके प्रथम पादमें धर्मके 
यावत्‌ रहस्य, दूसरे पादमे संस्कारके यावत्‌ रहस्य, तीसरे पादमें 
करमेके यावत्‌ रहस्य और अन्तिम चतुर्थपादमे संस्कार शुद्धिसे 
_ क्रियाशुद्धि और क्रियाशुद्धिसे मोक्षमार्गके यावत्‌ रहस्योकी पूर्ण 
रूपसे मीमःसा की गई है ,अतः इसके अध्ययनसे वर्णाश्रम 
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धर्मावलिम्बियोके शास्त्रीय सिद्धान्तोमेंसे किसीपर भी सन्देह रह 
नहीं सकता हे l घर्णाश्रमधर्मावलम्त्री सिद्धान्तोंकी egar, वेद शाख 
ओर वर्णाश्रम धर्मके आचारोपर जो जो शंकाय होती हैं उनका निरा- 
करण, ईश्चराशारूप धर्मका यथार्थ स्वरूप निर्णय, aÅ और आश्रम- 
धमकी सर्वाङ्ञोन पुष्टि और सवंसम्मत कस्मेराज्यके गम्भीर रह. 
स्योकी मोमांसा होकर तत्वक्षानके विकाशम विशेष सहायता इन 
सूघोके दारा होगी इसमें सन्देह नहीं । . कर्मके अस्तित्वको पृथिचीके 
सब घर्मवाले ही किसी न किसी रूपमे मानते हैं, केवल उसके 
विस्तारित wart विषयमे सनातनधर्मावरूम्बी वैदिक-मार्ग-प्रव- 
त्क पूज्यपाद महर्शियांने ही सब जीवोके कल्याणके लिये विस्ता- 

रित रूपसे.कद्दा है। सुतरां इन Gate दवारा सव धर्मोक्के जिज्ालु- 

आको बहुत कुछ सहायता मिलेगो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हैं । 
चाहे. चैदिकसिद्वान्तलमूह हो चाहे स्मार्त, पौराणिक और 
तान्त्रिकसिद्धान्त समूह हो, घिना : दार्शनिक मीमांसाके उनकी 
पुष्टि नहीं हो सकती और न विरोधिदलोके आक्रमणका- निरा- 
करण ही हो सकता है.।. यही कारण है कि इस समय. सनातन: 
धमे के आचारां और सिद्धान्तोके ऊपर चारो ओरसे : आक्रमणकी 
बौछार हुआ करती है। ऐसे समयमै ऐसे दार्शनिक अन्थका प्रकाशन 
होना श्रीमगवानकी असीम झपाका फल है ऐसा मानना ही पड़ेगा | 
यह ग्रन्थ लगभग नौ खौ सूोमें पूणं हुआ है। इस. प्रथम पादसे 
अन्य पादोमें सूत्रसं ख्या अधिक है प्रत्येक पादका एक पक .खण्ड 
HAT अलग प्रकाशित करके इस ग्रन्थको पूर्ण करनेका विचार È । 
- . -श्रीमारतधर्ममहामणडलके संचालक साधु-महात्माओं और 
Ranta सहायतासे दशनशाख्रके प्रचारमे किस प्रकारकी सहा- 
थता हुई है और हो रही है उसका दिग्दर्शन कराया जा रहा है। . . 
(क) वैदिक उपासनाकारएडकां दैवीमीमांसा नामक मीमांसा: 
दर्शन जिसमें लगभग इतने ही. सूत्र X, उसपर विस्तृत संस्कृत 
भाष्य, हिन्दीमाप्य और बंगलाभाष्य प्रस्तुत हुए हें । हिन्दीभाष्य- 
~ सहित वह ग्रन्थ पूर्णरुपसे प्रकाशित होकर हिन्दीभाषाकी पुष्टि 
करनेवाला है। उसका कुछ अंश. छुपकर प्रकाशित :भी - a 

=` (ख) इस कम्रेमीमांसादर्शनका संस्कृंतभाप्य : प्रस्तुत है, हिन्दी- 
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भाष्य क्रमशः प्रकाशित BY Tat è और बंगला माय अस्तुत हो 
रहाहै। ee क el दी 
(ग) योगद्शनपर यद्यपि आंबे भाष्य frit था, परन्तु पह 
भाष्य आजकलके देश, काल पांत्रके लिये यथेष्ट नहीं था, इस कारंण' 
योगद्शेनपर वत्तेमान देशकालपात्रोपयोंगी ' संस्केतेभोष्य प्रणीत 
हुआ हैं और उसके हिन्दीभाष्य और बंगलांभाष्य' अलग अलग 


eit 


` छुप भी चुके हैं । 


, (घ) सांख्यदर्शन जो परम आस्तिक दर्शन है उसपर आपषेभाष्य 
न मिलनेसे और केवल जैन अथवा चौ द्रधर्मावलम्वियोका भाष्यं 
fate आजतक उसको नास्तिक दर्शन करके लोग मानते आये 
हे। इस कारण सूत्रकार पूज्यपाद महषि-अचुमोदितं आस्तिक 
तथा विस्तृत संस्क्ृतभाष्य और उसका हिन्दी अनुवाद प्रणीत हुआ 
है और हिन्दींभांप्य शीघ्र ही. प्रकाशित होगा । उक्तभांष्यके 
प्रकाशित होनेसे अन्य घर्माचलम्वियोने जों सांख्यदर्शनपर मिथ्या 
कलंक लगाया था, सो अंवश्य ही दूर होगा और सांख्यदर्शन- 
की उपयोगिता बहुत कुछ ag जायगी.। et सहर्ष वर्षोसे 
सांख्यदर्शनरूपी ज्ञानसूय्येको जो प्रमादके बादलोने ढक THAT था 
सो दूर होकर वेंदिकदशेनकों महिमा जगत्‌मै घोषित होगी। - 
(ङ) वेदके तीन काण्ड होनेसे तीनों मोमांसादर्शनोपर ही ब्त 
मान देशकालोपयोगी भाष्य होना उचित है. इस कारण ब्रह्ममीमां- 
सारुपी वेदान्तदशेनपर भी समन्वय भाष्य नामक भाष्य प्रस्तुत हो 
रहा है। - जिसमें नोचेकी छः ज्ञान-भूमियो और दर्शनोके सिद्धान्तो- 
के साथ सप्तम ज्ञानभूमि और वेदान्तद्शेनके मतोका समन्वय 
यथाक्रम किया जायगा; जिससे आशा है कि alamati मतभेद- ` 
की जो भ्रमं प्रतीति होती है सो दूर होगी! साथ ही साथ न्याय 
ओर वैशेषिक दर्शनोपर भो. विस्तृत भाष्य प्रेणीत हो रहे हैं जो 
क्रमशः प्रकाशित होगे a E 
नित्य सिद्ध खात शञानभूमियाके अनुसार वैदिकदर्शन भी खात 
हैं, cata और वैशेषिकंरूंपी दो पदार्थवाद दर्शन, योग 
और सांख्यरूपी दो सांख्य प्रवचन दर्शन और बैदिक काण्डच्रयके 
अनुसार,तीन. मीमांसादर्शन |” ये ही वैदिक सप्त दर्शन शास्र तथा 
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स्स्स स्य eee 
मासाडेमासानथ नक्षत्रयोगा, 
नतन्द्रितश्चन्द्रमाश्वाभ्युपैति | 
अतन्द्रितो ea जातवेदाः, 
समिध्यमानः कमे कुन्‌ प्रजाभ्य: ॥ 
अतन्द्रिता भारमिमं महान्तं, 
बिभत्ति देवी पृथिवी बढेन | 
अतन्द्रिताः शीघमपो वहन्ति, 
gadaa: सर्वे भूतानि नद्यः ॥ 
हिला सुखं मनसश्च प्रियाणि, 
देवः शक्रः कम णा AIAI | 
बृह्स्पतित्रेह्म'च्य चचार, 
समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ 
हित्वा सुखं प्रतिरुद्ध्यन्द्रियाणि, 
तेन देवानामगमद्गौरवं स: | 
तथा नत्तत्राणि कमंणाऽसुत्र भान्ति, 
रुद्रादित्या वसवोऽथायि विश्वे ॥ 


कर्मके द्वारा ही ये देवता लोग स्वर्गमे प्रकाशमान हें । कर्मके 
. द्वारा ही इस संसारमै वायु वहता है ओर कर्मके दवारा ही 
अतन्द्रित भावसे दिन और रात्रिको सम्पादन करता हुआ सूर्य 
` निरत्तर उद्य होता है. और चन्द्रमा निरालस्य़ होता हुआ मास, 
पक्ष, नक्षत्र एवं योगादिको प्राप्त करता है। . अञ्निदेव आ तस्यको 
छोड़कर कर्म करते हुए मनुष्योके द्वारा हवन किये जानेपर प्रजाओं- 
को फल प्रदान करते हें । पृथिवी देवी आलस्यरहित हो सामर्थ्य से 
इस शुरुभारको धारण करती है, तथा नदियां अतर्द्रितभावसे 
शीघ्र शीघ्र बहती हुई निखिल प्राणियोको daa करतो हें gaat- 
ओके राजा At अपने मनकी प्रिय वस्तु तथा सुखको त्याग 
करके कर्मेहोके ama थ्ेष्ठत्वको प्राप्त किया है। वृहस्पतिजीने 
संयतचित्त हो सुखको छोड़ इग्द्रियोको रोक ब्रह्मचर्यका पालन किया 
इससे Bath मभ्यमे गौरवको प्राप्त किया और नक्षत्र, विश्वेदेवा, 
रुद्र, आदित्य, वसुः आदि सव हो कर्मके द्वारा प्रकाशित होते हैं । 
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कम्मे ही जगत्का मूल Sl कर्म्मसे ही ब्रह्माएडकी उत्पत्ति 
खिति और लय हुआ करता हे । “wate ageat प्रजायेय” 
इत्यादि श्रतिकी चरितार्थतामे कम्मं हो कारण है। कारणवारि 
TART रूपान्तर È I 


नासदासीन्नो सदासीत्तद्दानीं नासीद्रजो नो व्योम परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुहकस्य udaa: किमासीदूगद्दनं गभीरम्‌ । 
न मन्युरासीदसृतं न तहि न राज्यन्द आसीत्प्रकेतः | 
आसीदवातं स्वधया तदेकं तस्मादन्यानपरः किभ्वनास ॥ 
कामस्तद्प्रे समवत्तताधिमनसोरेतः प्रथमं यदासीत्‌ | 
सतो बन्धुमसति निरविन्द्‌ न हृदि प्रतिष्या कबयो मनीषा | 
इति श्रतिः । 
श्रतिका तातपथ यह हे कि, ales पहले सत्‌ भो नहीं था, असत्‌ 
भी नहीं था, रजोगुण भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, शोक भी नहीं 
था, असूत भी नहीं था, रात्रि या दिवा कुछ भी न था परन्तु एक 
गहन, गम्भीर पदार्थं था जिससे अतिरिक्त दूसरा कोई भी पदार्थ 
नहीं था। तदनन्तर उनमें वासना हुई, और उससे जगतकी सृष्टि हुई । 
इस श्रतिकी चरितार्थताका कारण भी कम्मे है, ईश्वर रजोगुण 
अधिष्ठांता ब्रह्मा, सत्वगुण अधिष्ठाता विष्णु और. तमोगुण 
` अधिष्ठाता रुद्र होकर प्रत्येक ब्रह्माएडकी उत्पत्ति खिति और 
लय क्रिया करते हैं इसका भो कारण कम्म ही है। अनन्त 
कोरि ब्रह्माण्डको सृष्टि खिति और लय भी कम्मे हीके द्वारा होता है। 
ब्र्माएडको स्थितिद्शामे कम्मं ही धर्म्मरूपी होकर ्रह्माएडकी रक्षा 
करता है। कम्म ही जोवको उद्भिज, स्वेदज, अएडज और 
योनियाँमें क्रमोन्नति कराकर देवडुलेभं मजुष्य योनि प्राप्त कराता है: 
और कर्मं ही मजुष्यको अभ्युदय और निःश्रेयसका अधिकारो 
कराता है। कम्मे ही मुक्तिका कारण होनेसे कम्मेकी महिमा, 
वेदौमे सर्वप्रधान करके वर्णन की गई है। 
जीवद्शाका विकाश सर्वप्रथम होते समय कर्मं ही जीवका 
साथी होता है पूर्णज्ञानयुक्त मानव जब जीवभ्सुक्त. दशाको 
प्राप्त करके शरोरके अन्त होनेपर विदेहलयको प्राप्त करता है उस 
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४ - कर्म्ममीमांसा-द्शेन 
समय भी कम्मे ही अन्तपर्य्यन्त साथी वना रहता है, इसी कारण 
RMR प्राधान्य माननेवाले सुनियोमे दो मत देखनेमे आते =| 
प्रथम दशामे रहनेवाले मुनि ईश्वरका आस्तित्व खीकार करनेकी 
आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि वे प्रथमसे अन्तपर्य्यन्त कस्मकी 
ही शक्ति उपलब्ध कर रहे हैं, इसी सिद्धान्तको आश्रय करके पृथि- 
वीमे जैन बौद्धादि अनेक सम्प्रदाय प्रकट हुए हैं और अविष्यत्में 
atl ऐसा होना खतःसिद्ध है । ath प्राधान्य माननेवाले 
सुनियोमे जो दूसरा मत है चह adama है। वेदालुकूल 
तथा सर्वेहितकारी पूर्णसिद्धान्तयुक्त मत जिसको पूज्यपाद मह- 
षियाने एकमत. होकर खीकार किया है वही कम्मेमीमांसा दर्शन. 
द्वारा प्रतिपादित है। कर्म्मंकी पूर्रागति, कर्म्मंकी सूच्मातिसूचम 
अवस्था, कम्मंक वीज संस्कारकी उत्पत्ति, खिति और लय, कर्म्मकी 
जड़क्रियामें चेतनत्वकी आवश्यकता इत्यादि समाधिगम्य भावोके 
समभनेचाले मुनि विना वादके ईश्वरका अस्तित्व खीकार करते हैं, 
क्योंकि giada पूर्णज्ञानका सहायक है । पूर्णज्ञानमै भ्रमकी संभा- 
वना नहीं रहती | 


वेद्के कम्मेकाण्डका सहायकारी और कर्म्मकी मीमांसाका प्रति- 
पादक ऐसे दो सिद्धान्त प्रचलित हैं, क्योकि Agi भी क्रियाशद्धि 
और संस्कारशुद्धिके लक्ष्यसे दो शैली निर्दिए है। एकके द्वारा साक्षात्‌ 
रूपसे बहिःशुद्धि होती है और बहिःशुद्धि होकर अन्तः शुद्धि होती है, 
दूसरेके द्वारा साथ ही साथ वहिः्शद्धि और अन्तमशुद्धि दोनो 
होती हैं । एक सिद्धान्त बहियांगका सहायकं है और दूसरा अन्त- 
यांगका -सहायक है। एकमे क्रियासस्वन्ध अधिक है और दूसरेमें 
विज्ञानका सम्बन्ध अधिक है। एकके आचार्य्य॑ महर्षि जैमिनो, 
क्रतु, दक्ष, मैत्रेय आदि हैं और दूसरे सिद्धान्तके प्रकाशक महर्षि 
भरद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ, बृहस्पति आदि हैं। चतुर्विशतिमत, 
विज्ञानभाष्य आदि शास्त्रामे इसका प्रमाण मिलता È I : 


आयार प्रथम धम्मे है, क्योंकि आचारके साथ स्थूलातिस्थूल 
शारीरिक क्रियाका सम्वन्ध है और आचारसे ही परम्परारूपसे 
ब्रह्मसङ्गाचरूपी मुक्तिपद्‌ प्राप्त होता है, केसे वह होता है सो पूज्य 
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SAA जातिः स्यादाचारः शाख्जमूलकः | 

` वेदवाक्यं शास्त्रमूलं वेदः साधकमूलक: ॥ 
fanga: साधकश्च क्रियाऽपि फलमूलिको | 
फलमूलं सुखं देव सुखमानन्दमूलकम्‌ ॥ 
आनन्दो ज्ञानमूलं च ज्ञानं वै ज्ञेयमूलकम्‌ | 
ततत्वमूलं ज्ञेयमात्रं तत्त्वं हि ब्रह्ममूलकम्‌ | 
ब्रह्मज्ञानं त्वैक्यमूलमैक्यं स्यात्‌ सरवेमूलकमं | 
ted हि परमेशान भावातीतं सुनिश्चितम्‌ | 
madai सवं प्रकाशभावमात्रकम ।। 


अर्थात्‌ जातिका सूल आचार है, आचारका मूल शास्त्र है, 
शास्रौका सूल वेद है, बेदोका मूल साधक है, साधकोौका मूल क्रिया. 
है, क्रियाओका सूल फल है, फलका मूल सुख है, सुखोका सूल 
आनन्द है, आनन्दका कारण ज्ञान है, ज्ञानका सूल शेय है, शेय 
वस्तुका मूल तत्त्वानुभव है, समस्त तत्त्वोका सूल बहम है, aq- 
ज्ञानका मूल TATA है, ओर इस तरहका ऐक्य हा सव तरहकी 
साधनाओका मूल है। वद ऐकाभाव भावातोत होकर निखिल 
चराचर विश्वका भाव प्रकाशक होता है। ७ 


सदाचारसे लेकर व्रहासङ्वाचपय्येन्त जो मीमांसाद्शेन प्रति- 
पादून कर सके उसीका महत्त्व अधिक है इसमें सन्देह नहीं | सदा- 
चारका मूलतत्त्व, संस्काररहस्य, सस्कारक प्रधान भेद; वर्णाश्रम- 
धर्मका विज्ञान, staal और पुरुषधम्मेका अधिकार निर्णय और 
उक्त दोनोकी मूलमित्ति,नित्य नैमित्तिक और काम्य कम्मौंका रहस्य, 
युक्तकर्म और अयुक्त कम्मे भेद, धर्म्मांधम्मेका रहस्य, म्मे 
और धर्म्माङ्गके लक्षण, सामान्य धम्मं और विशेष घम्मेका तात्पय्ये, 
ada सष्टिका साक्षात्‌ सम्बन्ध, जीवको क्रमोन्नति, कमे द्वारा 
जीवको अधः और ऊरद्धेगति, परलोकवाद्‌, जीवको आतिवाहिक 
गति, संस्कारशुद्धिसे क्रियाशद्धि और फ्रियाशद्धिसे मोक्ष इत्यादि 
प्रधान प्रधान विषयोका सस्बश्ध कर्ममोमांसादर्शनके साथ 21 
बर्णाथमधरमको भित्तिको दढ़ करनेके लिये कर्ममीमांसादशेन परम 
आश्रय है | ईश्वरभक्ति और आस्तिकता प्रदान करनेके अथे 
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६ कम्मैमीमांसा-दृर्शन । 
कर्मेमीमांसा-द्शन परम हितकर है । नास्तिक आदि मार्गका निरा- 
करण करके जन्मान्तरवाद सिद्ध करनेके अर्थ कर्ममीमांसादशन 
एकमात्र अवलम्बन है। चिना कर्ममीमांसादर्शनके हृदयज्ञम किये 
दैवीमीमांसादर्शन और अरह्ममीमांसादर्शनका सिद्धान्त उपलब्ध नहीं 
हो सकता इसी कारण कर्ममीमांसादर्शन परम आवश्यकीय और 
सर्वेहितकर है | 
जैमे राजानुशासनके साथ राजाका सम्बन्ध है, उसी प्रकार 
के साथ व्रह्मका सम्बन्ध है। ब्रह्म और ब्रह्मशक्तिमें जिस प्रकार 
भेद नहीं है, उसी प्रकार कारण ब्रह्म और कार्यत्रह्ममे भेद नहीं है । 
अस्तु यदि कोई व्यक्ति राजाको साक्षात्रूपसे न भी माने, परन्तु 
राजाके राजानुशासनको यथावत्‌ मानता है, जिस प्रकार राजा उस 
प्रजापर BAe नहीं होते. ओर यदि कोई प्रजा राजाके सामने 
सिर झुकानेपर भो उसके राजानुशासनकी अवज्ञा करे, तो राज- 
द्रडकी अधिकारिणो होती है। इसी विज्ञानके अनुसार जो 
लोग ईश्वरको कदाचित्‌ भ्रमसे न भी मानते हाँ वे ate विज्ञानको 
यथावत्‌ माननेपर ईश्वरकी कृपा प्राप्त करके उन्नत हो सकते a 
ऐसे ही ब्रिज्ञानकी सहायतासे अपने अपने दर्शन-अंथ. ग्रणयनपूर्वक 
अपनी साधनशैली प्रवर्तित करके जैन आदि धर्मसम्म्रदाय 
अभ्युद्यको प्राप्त करते हैं। परन्तु जो प्रजा राजानुशासन और 
राजा दोनोंका समान आदर करती है चह प्रजा जिस प्रकार शिक्षित 
और सर्वयोग्य प्रजा कहाती है, उसी प्रकार जिस दर्शन-शास्त्रमे 
कर्मे और ईश्वर दोनोंका ही समानरूपसे विज्ञान निर्णीत है, बही 
TAA और पूर्ण है इसमें सन्देह नहीं | 
, अकति त्रिगुणात्मक होनेके कारण कर्ता और कर्म त्रिविध होता 
है, यथाः--भ्रीगीतोपनिष दुमे कथित है-- 
“अक्तसङ्गोञ्नहंवादी ध्ृत्युत्साहसमन्वित: | 
सिद्धधसिद्धयो निविकारः कत्ता सात्त्विक उच्यते || 
रागी कमफलप्रेप्युर्छुव्धो हिंसात्मको शुचिः | 
हृषशो क्ान्वित: Sat राजस: परिकीतितः ॥ 
अयुक्त: प्राकृत: स्तव्ध: शठो नेष्कृतिको5लस: | 
' विषादी दीघसूत्री च कत्ता तामस उच्यते || 
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नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः FAR । 

ARANGA कम्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।। 

यत्तु कामेप्सुना कम्मे साहङ्कारेण वा पुनः । ` 

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ।' 

अनुबन्धं qa हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम ¦ 

मोहादारभ्यते कम्मं यत्तत्तामसमुच्यते ॥” 

जो पुरुष फलको इच्छा और अहंकारको छोड़कर धीरता और 
त्साहसे कर्म करता है और कर्मको सिद्धि और असिद्धिके चिकार- 
ग ध्यान नहीं करता, ऐसा कर्ता सात्विक कहाता है। राग करने 
एला, कर्मके फलको चाहनेवाला, लोभी और हिंसा करनेवाला 
[पवित्र हर्ष और शोकसे युक्त ऐसा कर्ता राजसी कहलाता है। 
सका चित्त सावधान नहीं है जो विद्याहीन है; न्ता नहों र्लता, 
खै है कपटी है आलसो है शोकसे काम करनेवाला है और बहुत 
रमे कामको करता है ऐसा कर्ता तमोगुणी कहाता है। जो नियत 
रथात्‌ जिसका करना आवश्यक है, कर्मफलको इच्छा रागद्वेष 
गर ममताको छोड़कर किया जाता है चह कर्म सत्त्वगुणी हे। 
गौ कर्म कामनासे अहदङ्कारसे और अत्यन्त करके साथ किया 
गता है बह कमे रजोगुणी कहा है। जो कर्म अपनेको अन्तमें बन्धन 
रनेवाला है और हानिको देनेवाला है, जिसमे हिंसा होती है, अपने 
रुषार्थको विचार न करक मोहके वश होकर किया जाता है वह 
ATU कहलाता है । इसी कारण-अधिकार त्रिविध होनेके कारण 
दामे जिविध कर्मका वर्णन है। इसी विज्ञाने अनुसार वेदोक्त 
at हिंसा भो धर्मानुकूल निर्णीत होगी | 
जिस प्रकार त्रिविध कर्ता और त्रिविध कर्म होनेसे ये तीनो 

Ran राजसिक और तामसिक अधिकार स्वतन्त्र स्वतन्त्र माने 
यंगे, उसी प्रकार aaa भी अवस्था और अधिकार भेद्से 
विध होते हैं, यथा-गीतोपनिष दमे कहा है, कि-- ' 

अफलाकांक्तिभियज्ञ विधिदृष्टो य इज्यते | 

यष्टञ्यमेवेतिमनः समाघाय स सात्त्विक: | 

अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ | 

इज्यते भरतश्रेष्ठ ! तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
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दा 1 कर्म्ममीमांसा-दशेन । 


“<<<... 


विघिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविरहितं ast तामसं परिचत्षते ।। 


बिना फलकी इच्छा किये मनका समाधान कर और अपना 
अनिवार्य कर्तव्य समझकर जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक हे. 
पर हे भरतश्रेष्ठ ! जो यक्ष फलकी आशासे और दम्भके लिये अर्थात 
नामके लिये किया जाता है चह राजस है। अशास्त्रीय रोतिसे किय 
हुआ, मंत्ररहित, अन्नदानरहित्‌ और श्रद्धारहित जो यज्ञ वह ताम 
कहाता है। 
`` इन लक्षणौसे यही सिद्ध होता है कि, यद्यपि सात्त्विकयज्ञ आदर 
स्थानीय और निःश्रेयसकर है, परन्तु राजसिक यज्ञ भी अभ्युद्यकः 
है। यद्यपि हिंसारहित सात्विक यज्ञ सात्विक कर्ताके लिये परम 
घर्म और निःश्रेयलकर है, परन्तु राजसिक कर्ताके लिये वह प्रक्र 
ax अधिकारविरुद्ध होनेसे उपयोगी नहीं होगा । राजसि 
करत्ताके लिये राजसिक यज्ञ ही एरमधस्मे और अभ्युदयकारी होग 
इसमे सन्देह नहीं। राजसिक कर्त्ताके लिये हिखात्मक राजसि 
यज्ञ अभ्युदयकारो TAK कारण वह यज्ञ उस कर्ताको सुक्तिपद्‌ः 
अग्रसर करने वाला है, इसी कारण ऐसा यज्ञ ऐसे wats far परम 
भर्म माना गया है । सिद्धान्त यह है कि, य ग्रपि राजखिक पशुयागः 
हिंसाकार्पका अशुभफल कर्ताको अवश्य मिलता है, परंतु तदति 
रिक्त यज्ञकी साधारणप्रक्रिया द्वारा उस कर्ताको अपेक्षाकृत वहु 
अधिक शुभ फलको प्राप्ति होती है और भावशुद्धि द्वारा तो mata 
मंगलकी प्राप्ति होती ही है। इस कारण धस्मेबहुल होनेके हे. 
हिंसात्मक राजसिक याग हो राजसिक कर्त्ताके लिये सांक्षात्‌ रूपर 
अभ्युदयकर और परम्परारूपसे निःथेयसकर है। इसी कार 
वेदोने वैधी हिंखाको हिसा करके नहीं माना है। | 
धर्स्मंका खरूप निर्णय करते समय arg महर्षि कणाद 
कहा है कि “यतोऽम्युदय-निःथ्रेयससिद्धिःस घम्मेः” अर्थात्‌ जिसर 
अभ्युदय और मुक्ति को प्राप्ति होतो है उसको धम्मे कहते हे । सुतः 
पूवेकथित विचाराबुसार यह सिद्ध होता है कि, श्येनयागादि हिस 
त्मक निकृष्ट याग द्वारा इहलोकिक सुख और अश्वमेधादि खढ्पदिस 
त्मक उन्नत राजसिक याग द्वारा aga आदि पारलोकिंक खु 
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भूमिका । & 


ता है। खुखभोगके अनन्तर जो परिणाम होना सम्भव है सो 
नामे हो होगा। केवल खायौ सुख परमानन्द लाभ सात्त्विक 
THE होता हे । सात्त्विक कर्ता ही उसके अधिकारी È | 
निष्काम कम्मेयोगका अधिकार कुछ और ही. हे । करम्मेयोगी . 
नेष्कामत्रतपरायण सुनिगण चाहे कोई क्म करे वह उनके मुक्तिका 
गरण होता है; क्याँकि निष्काम कर्मयोगमें संस्कारशुद्धि पहले 
हो हो जाती है, कारण यह हे कि वासनानाश हो जानेसे संस्कार- 
द्धि हो जाना खतःसिद्ध है और कर्म्मयोगी सदा सुक्त रहते हें इस 
रण क्रियाशुद्धि भो साथ हो साथ होती जातो है। यथा, 
गितोपनिषत्‌ मेः 
PAWEH यः पश्येदकर्मणि च कमे यः | 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु A JT: SAAT ॥ 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकर्पवजिताः। | 
ज्ञानास्निदग्धकम्मीणं तमाहुः परिडतं बुधाः ॥ 
ara कर्मफलासंगं नित्यत्प्तो निराश्रयः | 
क्मणयभिमप्रबृत्तोऽपि नैव किंचित्‌ करोति सः ॥ 


गतसंगस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थिवचेतसः | 
यज्ञायाचरतः कमे समग्र प्रविलीयते N 


अर्थात्‌ जो पुरुष BAA अकर्म और अकम्मेमे कम्मंको देखता 
` वह aged बुद्धिमान्‌ है, योगो है और सम्पूर्ण कस्मोंका करने 
एला है। जो मनुष्य चिना फत्तको इच्छाके कम्मोको आरम्भ करता 
` और जिसके कम्मे ज्ञानरूपी अग्निसे जल गये हें अर्थात्‌ भस्म हो 
ये है, चिद्वान्‌ लोग ऐसे पुरुषको पण्डित कहते हैं। कम्मोंके फलमें 
आसक्त न होकर नित्यतत्त और निराश्रय रहता हुआ पुरुष कमे 
रता हुआ भी कुछ नहीं करता है। जिसकी कामना दूर हो गई 
` जो रागद्वेषसे रहित है और जिसका चित्त area खित है, ऐसा 
रुष जो यज्ञके निमित्त कम्म करता है उसके सम्पूर्ण काम लय हो 
गते È अर्थात्‌ उसके कम्मौंका फल नष्ट हो जाता है | 

अतः ्रीगोतोपनिवदुसें कहा है-- 

२ 
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१० कस्मेमीमांसा-दशेन | 


“यज्ञदानतपः कमे न Usd काय्येमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
योगस्थः कुरु कमोणि संगं त्यक्त्वा धनखय | | 
सिद्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
' न कमणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषोऽश्नुते | 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ।। 
नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ | 
कारयते TAT: कमं सर्वे; प्रकतिजेगुणे: ॥ 
नियतं कुरु कमे त्वं कमंज्यायो हाकमंण: | 
F शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिध्येदकमंण: ॥ 
f ` कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ कतुंमहेसि ॥ 
| यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
|| स aay कुरुते लोकस्तद्नुवत्तते ॥ 
सक्ताः कम ण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत | । 
कुर्योद्विद्ठांसथा5सक्तश्चिकी पुर्लोकसंग्रह्मम्‌ ॥ 
.काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः | 
, सवकमंफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचच्षणाः ॥ 
त्याज्य दोषवदित्येके कम प्राहुमनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकमं _न त्याज्यमिति चापरे ॥ 
एतान्यपि हु कर्माणि सङ्गं त्यक्वा फलानि च । 
_ कतव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते | 
मोद्दात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ 
:खमित्येव यत्कम कायकुशभयात्त्यजेत्‌ | 
स कृत्वा राजसं त्यागा नैव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ 
कायमित्यैव यत्कम नियतं क्रियतड्जुन | 
सङ्गं त्यकृत्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` भूमिका ` ११ 


संन्यासः कमंयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ | 
तयोस्तु .कमे संन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 
ब्रह्म एयाघाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ` 
कमे णयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुभूमी ते सङ्गोऽस््रकमेणि ॥” 
इत्यादि । 
अर्थात्‌ यज्ञ, दान और तप यह कर्म नहीं त्यागना चाहिये,करना 
री उचित है, क्योकि यज्ञ, दान और तप ज्ञानियोको भी पवित्र 
करने वाले हैं। हे अर्जुन | सिद्धि और असिद्विमे समभाव हो जाओ 
फलकी इच्छाको त्यागकर निष्काम कम्मं करो, इसीको योग 
कहते हैं। कर्मको आरम्भ न करनेसे या कर्मको छोड़ देनेसे निष्काम 
फमेकी सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता है.। कभी कोई पक क्षण- 
पात्र भी विना कम्मे किये नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रतिके गुण 
वचश सबसे कर्म कराते हैं। कर्तब्यदुद्धिसे अवश्य कम्मोको तुम 
करो, क्योकि कर्मके न करनेसे कर्म करना श्रेष्ठ है, यदि कर्तब्यका 
प्राचरण न करोगे, तो तुम्हारे शरीरका निर्वाह भी नहीं होगा । 
कम्मे करके ही जनकादि राजर्षिं अन्तःकरणकी शुद्धिको प्राप्त हुए हैं। 
्ोकसंग्रह अर्थात्‌ औरोंके उपदेश और शिक्षाके निमित्त तुमको भी 
कर्म करना चाहिये । जैसे जैसे कर्म श्रेष्ठपुरुष करते हैं, वैसे वैसे ही 
कर्म और मञुष्यकरते हैं और जिस प्रमाणको श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, 
और मजुष्य भी उसी प्रमाणको मानते हैं | हे भारत ! जैसे अज्ञानी 
पुरुष फलकी इच्छासे कमे करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुषको फलकी 
इच्छा त्यागकर और लोगाकी प्रवृत्तिके निमित्त कर्म करना चाहिये। 
पण्डित लोग सकाम कमौंके त्यागको संन्यास जानते हें, ज्ञानी 
लोग सब कमौके फलत्यागको संन्यास कहते Fl कोई ज्ञानी 
पुरुष कहते हैं कि, दोषयुक्त कर्मौको नहीं करना चाहिये और कोई 
कहते हें कि, यज्ञ दान और तपके कस्मौंको त्याग न करना चाहिये, 
हे अर्जुन ! उन यज्ञादिक कम्मौंको कर्तव्यबुद्धिसे अवश्य करना 
चाहिये, परन्तु उनमे आसक्त नहीं होना चाहिये और न उनके फलकी 
इच्छा करनी चाहिये, यह मेरा निश्चय किया इआ सिद्धान्त है । 
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नियत कर्म्म अर्थात्‌ सन्ध्या और पञ्च यक्ष आदि कम्म तुमको त्यागने 
योग्य नहीं हे और जो मूखेताके वश होकर उनका त्याग करता है 
वह तमोगुणी कहलाता है। जो डुः मानकर अथवा शरीरके केशवे 
भयसे कर्मौका त्याग करता है, बह त्याग रजोगुणी है, त्यागका फल 
उसको कुछ नहीं प्राप्त होता है। हे अर्जुन | जो पुरुष Rea कर्मौको 
इस विचारसे करता है कि, उनका करना आवश्यक है, परन्तु उनमे 
आसक्त नहीं होता और न फलकी इच्छा करता है ऐसा त्याग सत्त्वः 
शुणी है। कम्मौंका त्याग और कम्मौंका अनुष्ठान दोनो कल्याणः 
कारक हैं, परन्तु कम्मंके त्यागसे कम्म करना श्रेष्ठ है। जो फलको 
इच्छाको त्याग कर कम्मोको ब्रहामै अर्पण करके कम्म करता है, वह 
पापसे लिप्त नहीं होता है, जैसा जलसे कमलपत्र नहीं लिप्त होता है । 
तुमको wat करनेका ही अधिकार है, sah फलकी इच्छा करनेका 
कोई अधिकार नहीं है, तुम फलकी इच्छाको लेकर कर्मकरनेवाले मत 
बनो और कोके न करनेकी भी इच्छा न करो । | 


पूज्यपाद महर्षि भरद्दाजकथित कम्ममोमांसाविज्ञानमै कस्मेका 
पूर्राखरूप, कर्म्मका विस्तारित विज्ञान, कर्म्मकी विभिन्न गति आदि 
विस्तृत रूपसे दिखाई गई है। परन्तु पूज्यपाद महर्षि जैमिनि- 
कथित कम्ममीमांसाविज्ञानमे ais सर्वदेशी विज्ञान नहीं दर्शये 
गये हैं। इसका कारण यह है कि, पूज्यपाद महर्षि जैमिनिने अपने 
गुरुकी आज्ञासे केवल वेदोक्त कम्मकाण्डके क्रियापक्षकी पुष्टिके लिये 
विशेषरूपसे पुरुषार्थ किया था, ऐसा शाख्रोंसे प्रतिपादित है। फलतः 
यह श्रौभरद्वाजकृत दर्शनशासत्र परमावश्यकीय है; क्योंकि इसके 
अध्ययन विना कर्मविज्ञानमें जिज्ञासुका प्रवेश नहीं हो सक्ता है | 
इसी सिद्धान्तके अनुसार कर्ममीमांसा शाख्रका यह दर्शन पूवा 
और जैमिनी कृत कर्ममीमांसा उत्तराद् माना गया है। अस्त, 
उक्त दोनों प्रकारके कर्म्ममीमांसाकी विज्ञानशैलीको हृदयङ्गम करः 
नेसे जिज्ञासुको वेदोक्त कर्म्ममोमांसाका पूणा रहस्य परिज्ञात हो 
सक्ता है, अन्यथा wet Q सकता ।. इस कारण दोनों विज्ञान 
अध्ययन करना आवश्यक है। l ee 
वेद अपौरुषेय हैं, वेद sara विज्ञानयुक्त हैं, इसका कारण यह 
है कि वेद नित्य हैं। प्रलयावस्थामें वेद ज्ञानरूपसे परमात्मामे . 
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थत रहते हैं और पुनः खष्टिद्शामें अलग अलग AMS, अलग 
लग लोक, अलग अलग कल्प और अलग अलग देशकालपात्रमे 
था आवश्यक आविभूंत होते हें । जो. महर्षिगण तपकी पूर्णता 
सपादन करके योगकी विशेष सिद्धिको प्राप्त करते हैं, उन्हींके 
[माधियुक्त अन्तःकरणमें भ्रुतिरूपसे वेदौका आविर्भाव. होता हे 
स॒ कारण Ad ्रमकी सम्भावना नहीं 21 केवल wget 
ज्ञानिक घुद्धिकी न्यूनता होनेके कारण और sachet अभाव 
AÈ कारण प्रत्येक श्रुतिका अध्यात्म, अधिदैच, अधिभूतरूपी 
विध stage समक नहीं सक्ता। ज्ञानकी पूर्णता होनेसे 
तर समाधिगम्य बुद्धिको प्राप्ति होनेसे wat अपने तीनो स्वरूप 
स सुनिके सन्सुख प्रकट करतो हं । चेदोमे जो परस्पर विरोधी 
पदेश पाये जाते हैं, वेदोमे जो सत्त्व, रज, तम, तीनों गुणकी क्रियाय 
raat #, Fatt जो त्रिभावात्मक अधिकार वर्णित हैँ; यह सब 
जुष्योके खतंत्र तंत्र अधिकारके कारण ही है। सर्वाधिकारकी 
राता होनेके कारण उक्त लक्षणांसे वेदकी पूर्णता ही सिद्ध होती 
| सुतरां वेदिक कम्मकाएड और वेदोक्त धर्म्माधस्म॑निर्णायके 
[पयमे वेदका हो खतः प्रामाण्य है | जिस प्रकार व्रह्म, ईश, विराटू- 
प त्रिविधभावमे परमात्मा देखे जाते हैं,उसी प्रकार कम्मे, उपासना 
फर ज्ञानरूप काण्डत्रयम वेद्‌ विभक्त हें । aA अन्यान्य सव 
ङ्ग इन्हीं तोनौ ath अन्तर्शुक्त होनेके कारण AAA यद्दी तीनों 
ङ्ग सर्वेप्रधान हैं और AGH काएडत्रय दोनेका भी यही कारण È । 
दके तोनां काण्ड हो अपने अपने अधिकारानुसार सुक्तिप्रद हैं । 
शेषतः कम्मेको प्रधानता होनेके कारण कम्मंकाणएडका विस्तार 
तर कर्म्मका माहात्म्य वेदम अधिक पाया जाता है। . उक्त वैदिक 
कातरे उद्यमे सहायता देनेके अर्थ कम्मेमीमांसा प्रधान 
हायक 


जिस प्रकार वायुकी सहायतासे जलाशयम तरङ्ग उठती रहती 
, उसो प्रकार अनादि वासनासे प्रकृतिराज्यमे कमेकी उत्पत्ति 
ate सिद्ध है। जिस प्रकार घातप्रतिधातसे तरङ्गांका स्वरूप 
नन्त होता है, उसी प्रकार त्रिगुणके वैषम्यसे कर्मकी गति अनन्त 
आ करती है। वैषम्यावखा प्रकृतिके साथ कर्मका स्वाभाविक 
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और अनुकूल कर्मसे उत्तरोत्तर अभ्युदय और अन्तमे मुक्तिका 
विज्ञान वर्णन करता है, इस कारण प्रथम सूत्रमें “ धमे ” और 
४ जिज्ञासा ” शब्द व्यवहृत हुए हे । जिस प्रकार दाहिकाशक्ति न 
रहनेसे Brat अस्तित्व नहीं रहता, इखो प्रकार इसत्रह्माण्डके 
अस्तित्वके साथ धर्मका सम्बन्ध है। atta अतिरिक्त इस 
ब्रह्माएडको अथवा व्रह्माण्डके किसी अङ्गकी कोई सत्ता नहीं रह 
सकती । धर्मको सहायतासे हो ब्रह्माएडकी उत्पत्ति, स्थिति और 
लय यथावत्‌ सस्पादित होंता है, अधर्मको सहायतासे जोव अधि- 
काधिक अधोगतिको प्राप्त होता है, परन्तु धर्मको ही सहायतासे 
जीच क्रमशः उन्नत होता हुआ अन्तमै Ta झुक्तिपद्को प्राप्त कर 

लेता है। अतः घर्मजिज्ञासासे ही सब कुछ ज्ञात हो सकता है। 
शास्रका प्रारम्भ करके अब प्रधान विषय प्रतिपादन करते हैंः-- 

धारण करता है इस कारण धम्मं कहाता हे ॥ २॥। 

अब महर्षि सूचकार धर्मका लक्षण कह रहे हैं। समष्टि व्यष्टिरूपो 
sees पिएडमय सम्पूर्ण सृष्टि क्रियाको धर्मने धारण कर रक्खा 

है, इस कारण धर्मनाम दिया गया है। यथा, थुति स्सृतिमेः-- 

घारणाद्धम्ममित्याहुघरम्मो धारयते प्रजाः | | 

यस्सयाद्धारणसंयुक्तं स घम इति निश्चयः ॥ 
इति स्सृतिः | 
धम्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके घर्मिष्ठं प्रजाऽपसपन्ति 
aau पापमपनुदति धम्मे wed’ प्रतिष्ठित तस्माद्धम्मे 
परमं वदन्ति । इति श्रुतिः | 
अर्थात्‌ धारण करनेके कारण धर्म कहते हैं, धर्मने हो प्रजाको 
धारण कर रक्खा है। धारणशक्तियुक्त है इस कारण धर्म कहते 
=| धर्मे समस्त.संसारकी खिति है। धर्म्मिष्ठ मदुष्यांका हो लोग 
अनुसरण करते हें । धर्मेके दारा पाप दूर होता है, aia ही सब 
कुछ प्रतिष्ठित है। इस कारण धर्म हो श्रेष्ठतम पदार्थ 21 पूव 
संस्कारानुसार अनन्त पिण्ड घ्रह्माएडात्मक सृष्टि क्रियाको उत्पत्तिः 
खिति और लय यथावत्‌ होता है, इसके यथाघत्‌ होनेकी क्रियाको 
धारकों घम्मः ॥२॥ ae 
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महीने धारण कर रक्खा है । प्रत्येक त्रह्माएडके अन्तर्गत अनेक 
उपग्रह आदि अपने स्थानमै उत्पन्न होकर अपने ही स्थानमें 
ते हुए पिण्डरूपी अनन्त जोचदेहोंको धारण करते हुए महा- 
शमे यथावत्‌ स्थित हैं, इसका कारण धर्म्म हो है। धर्म 

जीवदेहरूपो पिण्डको उत्पत्ति, स्थिति और लयको धारण- 
एता है। जीव प्रथम उद्सिज्ज तदनन्तर स्वेदज तदनन्तर अराडज 
नन्तर जरायुज योनियोंके अगणितस्वरूपौको धारण करता हुआ 
AR: उन्नति प्राप्तकरके मञुष्ययोनिको प्राप्त करता है, इसका 
रण धर्म ही है। मजुष्य क्रमशः ऐहलोकिक और पारलोकिक 
-युद्य प्राप्त करके क्रमशः वन्यपशुचत्‌ भिल्ल आदिसे अन्त्यज, 
Tea, आय्य, शद, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेदज्ञ, तत्त्ववेत्ता, वान- 
थ, सन्न्यास, कुटोचक, बहूदक, हंस, परमहंस आदि दशाको 
स होकर क्रमशः धर्मकी हो सहायतासे मुक्ति पदको प्राप्त 
लेता है। मञ्चुप्यको प्रथम दशामें अभ्युदय और अन्त्मे मुक्ति- 
` प्राप्ति करानेका कारण एकमात्र धर्म ही है। धर्म दो प्रकारके 
साधारणधर्म और विशेषधर्म | ब्रह्माएड और पिण्डकी उत्पत्ति, 
प्रति और लयकी साधारण क्रियाको जो धारण करे, वह साधारण- 
[मग कहाता है और सृष्टिके विशेष विशेष अङ्गकी विशेष विशेष- 
स्था आदिको जो धारण करे, वह विशेषधर्म कहाता है । साधा- 
धर्मके उदाहरणमे मनुष्यधम्मे, जीवधस्म, प्राकतिकधर्म आदिको 
TH सकते हैं ओर विशेष घर्मके उदाहरणमै sea, अनाय्य- 
मे, वर्णाश्रमधम्मे, पुरुषधर्म, नारोधर्म आदि समझ सकते हैं ॥२॥ 

अब जीवधस्मेकी विशेषशक्तिका कारण अन्वेषण कर रहे हेः-- 


वह सच्चणुणमूलक है इस कारण अभ्युदयकर है ॥३॥ 
जड़पदार्थ क्रमशः रजोगुणकी सहायतासे तमोगुणकी ओर 
खर होकर अपने अपने कारणमे लय हुआ करता है। यथाः-- 
भिज्ञदेहरूपो एक काए अथवा मजुष्यका Bass क्रमशः AMIS- 
कताकोप्राप्त करनेसे उक्त काष्ठ अथवा BARR पञ्चभूता: 
ह पंचश्रेणीके परमाणु क्रमशः पंचमहाभूतोमै मिल जाते हैं 1 


अभ्युद्यकर: सत्वप्राघान्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
3 


- 
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१८ कस्मैमीमांसा-दर्शन | 
दोनो यदि अग्निमे दाह न किये जाये अथवा वैसेही छोड़ दिये जाग 
तो कालान्तरमे उनमें यथावत्‌ परिणाम होकर उनका पूरणं लय हो 
जायगा; परन्तु चेतन जीचका लय उस प्रकारसे नहीं होता, चेतन 
जीवका लय सत्त्वगुणसापेच्छ है । अर्थात्‌ क्रमशः सत्त्वगुण॒को बुद्धिर 
जीव यथाक्रम उ दूभिज्ञ, स्वेदज, अण्डज और जरायुज योनियाक 
प्राप्त करके मलुष्ययोनिको प्राप्त करता है। उक्त योनियोमे सत्त्व 
गुणका क्रमचिकाश है और aaa भी प्रथम दशामें ऐहः 
लौकिक अभ्युदय और दूसरी दशाम पारलोकिक अभ्युद्य जो कुक 
होता है, सो क्रमशः सस्वणुणको उत्तरोत्तर दृद्धिसे हो होता है 
इस कारण महर्षि सूत्रकार कहते हैं कि, जीवधस्मेकी गति खच्च 
प्राधान्य-सूलक होनेके कारण धर्म अभ्युदयकर है। ame कदा 
अधःपात नहीं होता, उससे क्रमशः जीवकी उन्नति ही होती है 
इसी कारण Vlas कहा हैः-- 
प्रकाशकरवात्तत्वस्य ज्ञानहेतुत्वमीय्यते | 
लघुस्वादूने्त्वं सत्त्वाद्धम्मोंहि निबेभो ॥ 
अर्थात्‌ धम्म सत्त्वगुणका प्रकाशक होनेके कारण ज्ञानका हेः 
है और सूच्म होनेसे सत्त्वगुणके हो हेतु वह उन्नतिका कारण ÈI 
अब धर्मको शक्तिकी पूर्णताका वर्णन करते हुँ : 
बह शक्ति विशिष्ट है इस कारण निःश्रेयसकर है ॥ ४ ॥ 
घर्ममे शक्तिको पूर्णता है, धर्म ही श्रीमगवानकी पूर्णाशक्तिव 
धारण करता है। TAT बलसे ही धम्मेका आश्रय लेकर ही जी 
अनन्त योनियोमे भ्रमण करता हुआ मलुष्ययोनिको प्राप्त करता है 
माता जिस प्रकार अज्ञान बालकको रक्षा ओर पालन-पोषण करत 
है, उसी प्रकार अज्ञान जीवदशामें sal हो जीवको क्रमशः उन्न 
करके मनुष्ययोनिमे पहुँचा देता है। मब्चुष्ययोनिको प्राप्त होक 
जीव कर्तव्याकतव्यज्ञान-लाभ करता है। तब यह जीव अप 
पिण्डका अधीश्वर हो जाता है। सुतरां उस समय वह मात 
पिता, आचार्य्य आदि गुरुजन अथवा शास्त्र और वेदको सहायतार 
धमी और अधमीका भेद समभनेमेंःसमर्थ होता है। उस TATA प्रथ 


__ निःश्रेयसकरः शक्तिमत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
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जानुशासन और समाजाइुशाखन, डितीयमें आचार्य्यादुशाखन 
तर वेदादुशासन तथा अन्तिम उन्नत TU योगानुशासन आदि 
नुशासनांकी खहायतासे अधम्ममार्गको छोड़कर केवल अम्मेमागे- 
र ही चलता है। घर्ममार्गपर चलनेखे धम्मकी सहायतासे वह 
मशः अभ्युदय प्राप्त करता हुआ अनेक जन्मोमे उन्नत होता है। 
था--श्रीयीतोपनिषदूमे कहा है। 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विष: | 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्‌ ॥ 
प्रयत्न और परिश्रमपूर्वक जो योगाभ्यास करता है, चह सब 
पासे मुक्त होकर अनेक जन्मांके लिये योगका फलरूप उत्तम 
गन प्राप्तकर उत्तम गतिको प्राप्त करता है। AJAR यह क्रमो- 
[ति धर्मके अवलम्वनसे ही होती है, ओर अन्तमें सत्त्वगुणकी 
[र्णताके परिणाममें ges सुक्तिपद प्राप्त कर लेता है। अतः Sala 
Meet कहा है-- . 
उन्नतिं निखिला जीवा घर्म्मेणेब क्रमादिह । 
बिदधानाः सावधाना लभन्तेऽन्ते परंपदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ धम्मेके द्वारा ही निखिल जीव क्रमशः उन्नतिको प्राप्त 
करते हुण अन्तमे सर्वोत्तम सुक्तिपदको प्राप्त कर लेते हें । जीवके 
लाथ प्रथमद्शासे हो उसका कम्मं साथी हो जाता है, उत्तरोत्तर 
संस्कारशुद्धिसे क्रियाशद्धि होती जाती है । उत्तरोत्तर जीव 
धर्म्मके उन्नततर अधिकारोको:प्राप्त करतां हुआ क्रियाशुद्धिके अधि- 
कारोको प्राप्त करता जाता है। ager जितना सत्त्वगुण बढ़ता 
जाता है उतना ही मनुष्य तत्त्वज्ञानलाभ करता जाता हे । पूर्णा- 
तत्त्वक्षानके उद्य होनेपर क्रियाका अवसान हो जाता है, तब वह 
जीवन्मुक्त कम्मेवन्धनसे छूट जाता है। कम्मेवन्धन qed ही वे 
महात्मा सुक्तिपद लाभ कर लेते हैं। इन सब जीवोकी क्रमोन्नति 
और सुक्तिका कारण पूर्राशक्तियुक्त धर्म्मं ही है ॥ ४॥ 
TATA WITT वर्णन कर रहे हैँ 
विरुद्ध क्रियाको अधम्मे कहते हैं ॥ ९ ॥ 
विना अन्धकारके देखे उजियालाका महत्त्व पूर्णरीतिसे समभमे 
` प्रतीपकम्माऽधर्मः ॥ ५॥ rN 
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नहीं आता, विना दुःखके पाए सुखका “gwar mea aia gaita 
नहीं हो सकता, अतः उसी नियमके अनुसार पूज्यपाद महर्षि 
अधस्मका स्वरूप कह रहे हैं कि, विरुद्ध क्रियाको अधर्स्म कहते हे | 
यहां यह शङ्का हो सकती है कि, धम्मेवर्णानकारी शास्त्रमे अध: 
wat चर्चा क्या की गई ? इसका समाधान यही है कि, विना 
विरुद्ध विषयके स्वरूप समझाये प्रतिपाद्य ' विषयको ega कदापि 
नहीं हो सकतो। इस कारण इस सूजका आविभांव हआ हे, जैसे 
सत्त्वगुणवुद्धिकारी कर्मको धर्म्म कहते हैं, वैसे हो तमोगुण: 
बुद्धिकारो कर्मको अधम्मे कहते हैं। जिस जिस शारीरिक 
वाचिक और मानसिक कस्मंद्वारा तमोशुणको बृद्धि हो, उसीको 
अधम्मे कहते हैं ' इसी विज्ञानको जानकर यूज्यपाद्‌ महर्षियोने 
अधर्मे Habart निर्णय करके अधम्मसे ASA शासत्रकी आज्ञा 
दारा बचाया है, अधर्मके लक्षणके विषयमे eae कहा है।-- 
आड सकलकल । 

अथ का उदय थ्रतिस्ब्रुतिसे è 
विपरीत अधर्म है ॥ ५॥ ˆ बा क Gel 

अब उन दोनाँका शक्तिसम्वन्धसे विचार कर रहे हैं: 

शक्तिके विचारसे दोनों एक ही हैं । ६॥ 

धम्मे और अधम्मं दोनोंकी शक्ति एक हो है; अर्थात्‌ जिख प्रकार 
जीवको अभ्युद्य और निःश्रेयस करानेमें aed पूणाशक्ति विशिष्ट है 
उसी प्रकार अधर्मं जीवको अधोगति कराता हुआ जड़भूमिमें agar. 
सकता है। धम्मेकी सहायतासे मजुष्यशरीर, ब्राह्मणशरीर 
देवशरोर, ऋषिशरीर आदि प्राप्त करके मजुष्य मुक्त हो सकता है l 
उसी प्रकारसे अधम्मैके द्वारा मनुष्य नरक, प्रेतत्व पशुत्व, तीये- 
कृत्व यहांतक कि, स्थावरत्व भो प्राप्त कर सकता है ॥ ६॥ १ 


अधम्मंकी अधोगतिकारिणी सदा 
Sa पूर्णंशक्तिसे सदा डरना उचित है, 


अहितकर होनेसे अधम्म त्याग करने योग्य है ॥ 1 


nee 


समौ शक्तिवेशिप्टयात्‌ ॥ ६ ॥ 


अहितत्वाइयः॥ ७॥ * , sti! 
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मनुष्य जभी शरीर द्वारा अथवा मन द्वारा अधर्म-संचय करता 
तभी उसकी अधोगति हो जाती है। शारीरिक अधर्म्म॑ द्वारा 
धिभौतिक अधोगति, मानसिक अधर्म द्वारा आधिदैविक 
धनति और बुद्धिक्रत अधर्म्म द्वारा आध्यात्मिक अवनति साथ ही 
थ होतो है। इस कारण Agusta sada प्रति-सुद्दत 
[भीत रहकर उसको त्याग करना उचित है ॥ ७॥ 
अव धरर्स्माधर्म निर्णयका विज्ञान कहा जाता हैः - 
सत्व और तमोगुणके द्वारा धर्म्माधम्म निर्णय होता है ।।८। 
धर्म और अधमे दोनोंका लक्षण जानकर तथा अधर्मका हेयत्व 
तुभव करके जिज्ञासुआंके चित्तमें ऐसी जिज्ञासा स्वतः ही होती 
कि, धर्म तथा अधम इन दोनोको सब देश, काल, पात्रमें तथा सब 
षयो और क्रियाओमे किस प्रकारसे अलग अलग पहचान सकते 
? ऐसा सुगम उपाय क्या है जिससे क्या धर्म है और क्या 
धर्म है इसका विचार कर सके? इस प्रकारको शंकाओंके 
Mata पूज्यपाद्‌ महर्षि सूत्रकारने इस सूत्रका आविर्भाव 
या है। सुगमताके साथ यह निर्णय होता है कि, जिन 
मौके करनेसे सत्त्वगगुणकी बुद्धि हो, वे धर्म कहाते हैं और 
न कम्मोके करनेसे तमोगुणकी बुद्धि हो, उन्हें अधर्म कहते 
। जिन पदार्थोके सेवनसे सत्त्वगुण बढ़ता है उन पदार्थोका 
वन धर्मे, और जिनके सेवनसे तमोगुण बढ़ता है उनका सेवन 
अमे उत्पन्न करने चाला है। इसी व्यापक और सहज लक्षणके 
सार सब कार्य्य, सब पदार्थ आदिका धर्मत्व, अधरममत्व निर्णय 
या जा सकता है। RA भी कहा हैः-- 
देवाः | SRG सत्त्र-तमसोः कमे कथ्यते | 
wa: सत्त्वप्रधानत्वादधमेस्तद्विपय्ययः ॥ 
गूढ़ रहस्यं घमस्याऽधम्मंस्याप्येतदेब हि ॥ 
अर्थात्‌ कर्म ही सत्त्व और तमका उद्धावक होनेसे सत्त्वभधानता- 
धर्म और तमःप्रधानतासे अधर्म कहाता है । धर्म और अधर्मका 
taps रहस्य है ॥ ८ ॥ 
सत्त्वतमोभ्यां धर्म्माधम्मनिणयः ॥ ८ ॥ TE 
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बिज्ञानको पुष्टि की जातो हैः-- 
adr ऐसा दर्शन होनेसे L ॥ 


विज्ञान कहकर agarat वेद और शासत्रकी सादी देकर खबि 
श्ञानकी पुष्टि की जा रहो है । वस्तुतः वेद, शाख, सदाचार स्व॑ः 
ही इसी चिज्ञानके अनुसार धर्म्माधर्मनिर्णायकी व्यवस्था देखी जात 
है। वेद और शास्त्रके अनुसार धम्म और अधर्मका सम्बन्ध 
मञुष्यके चलने, फिरने, उठने, बैठने, खाने, पीने आदि सब शारी 
रिक वाचनिक और मानसिक क्रियाओंके साथ cer गया है 
वेदोक्त दार्शनिक chem अनुसार ऐसा कोई देश, काल, पात्र A 
न कोई ऐसी क्रिया या. वस्तु है, जिसका सम्बन्ध धम्म अथव 
अधर्मसे न हो; क्योंकि धम्मे ईश्वरोय नियम हे । यथा -eh 
शास्त्रमे कहा हैः 
या बिभति जगत्‌ सव मीश्वरेच्छा हलौकिकी | 
सैव घम्मों दि सुभगे नेद्द कञ्चन संशायः॥ 
अर्थात्‌ जो ईश्वरीय अलोकिकी इच्छा जगत्‌को धारण ओ 
भरण करतो है वही धम्मे है। इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ E i 
प्रथम उदाहरण दिया जाता हैः-- 
भक्त्य ओर अभच्यम ॥ १० ॥ 


वैदिक विज्ञानके अनुसार द्रव्यशुद्धिका विचार सत्त्व और तम 
गुणके अनुसार हुआ करता है। पदार्थके वहिः खरूपके aga 
नहीं हुआ करता। जिस .पदार्थसे सत्त्वगुणका सम्बन्ध है, व 
पदार्थ शुद्ध ओर जिस पदार्थसे तमोगुणका सम्बन्ध है, वह अशः 
समभा जाता है। स्मृति-शाख्रामै जो भच्य और अभच्य पदार्थौव 
निर्णाय किया गया है, वह सब इसी विज्ञानके अनुसार किया गय 
है। पूज्यपाद महर्षियोंने अपनी योगयुक्त वुद्धि द्वारा जिन पदार्थोक 
सत्त्वयुण-वधैक समभा है, उनको अच्य श्रेणीमे और जिन पदार्थोव 
तमोगुणवधेक समभा है, उनको अभच्य AN परिगणित किया है 
उदाहरणरूपसे Tamas कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते हूँ: ` 


सर्व्वत्रवं दर्शनात्‌ ॥ ६॥ आ 
RASAN १०॥ 


-a a 
— 
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लशुनं qai चैव पलाण्डुकवकानि च | 
` अअक्ष्याणि द्विजातीनामसेध्यप्रभवानि च ॥ 
लोहितान्युक्षनियीसान्‌ वृश्चनप्रभवांस्तथा । 
शेलुं गव्यं च पेयूष॑ प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥ 
वुथाकुसरसंयावं पायसापूपसेवच । 
अनूपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च ॥ 
आरण्यानां च सर्वेषां सृगाणां ares विना | 
खीक्तीरं चैव वञ्योणि सवेशुक्तानि चैच हि ॥ 
यत्‌ किंचित्‌ स्नेहसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगहितम्‌ । 
तत्‌ पर्युपितमप्याद्यं ett च यद्भवेत्‌ ॥ 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमर्नेहाक्तं द्विजातिभिः | 
यवगोधूमजं सब पयसश्चैव विक्रिया ॥ 
अर्थात्‌ लहसून, गाजर, प्याज, छाता, ( ङुकुरसुत्ता ) आर 
ष्टादिजात जो पदार्थ हैं, वे सव द्विजातियासे अभच्य हें। लाल 
कका जो TALE है, छेदन BAS TIS जो रख 'निकलता है, 
लु, सद्यप्रसूता गोका प्रथम दश दिनका दुग्ध यलपूर्चक छोड़ देना 
एहिये। विकृत खिचड़ी, पायस, पीठा और dara, ( सीरा, गुड़, 
हुँके चूरणसे जो वनता है) असंस्कृत पशुका मांस और देवताओं- 
' लिये जो नैवेद्य दिया जाता है उसको निवेदनके पहले नहीं खाना 
RA I महिषको छोड़कर किसी प्रकारके वनपशओका दुग्ध और 
क्तादि (विकृत मधुररस) नहीं खाना चाहिये। घृतादिपक भोज्यद्रव्य 
तैर TANT दूसरे दिनका वना हुआ होनेपर भी खा सकते हैं। 
च, गोपुमचू रण, और दुग्धके विकारसे जो कुछ बनता है, वह 


हुत वना हुआ होनेपर भी खा सकते हैं ॥ १०॥ 
दूसरा उदाहरण दिया जाता हैः-- 


स्पृश्य और अस्पृश्यमें ॥ ११॥ 


सर्वव्यापक महाप्राण क्रियाशील है। प्राणशक्तिकी आंकर्षण- 
कर्षण क्रिया तथा आगम निगम क्रिया भी सर्वेव्यापक है। इस 


स्पृश्यास्एश्ये ॥ ११॥ 
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कारण जिस व्यक्ति अथवा जिस पदार्थमें जैसा गुण विद्यम 
है, उसके संस्पर्शसे उसी gas साथ सम्बन्ध हो जाता } 
यही कारण है कि, एक तामसिक व्यक्ति तथा एक तामरि 
पदार्थको LT करनेसे उसके तमोगुणका सम्बन्ध Hath स 
होना निश्चित हे। और उसो प्रकार सात्त्विक व्यक्ति तथा साति 
पदार्थस्पशेके द्वारा स्पशेकर्ताम सत्त्गगुणका आविर्भाव होना 
निश्चित है। अस्तु इसी विज्ञानको आश्रय करके पूज्यपाद धम्म 
चाय्योंने स्पृश्यास्पृश्यका विचार शास्त्रोम किया हे । स्सृतिशास्त्र 
दिग्द्शेनरूपसे कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:-- 
प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य देवात पूर्वकृतेन वा | 
न संसर्ग ब्रजेतसद्भिः प्रायश्चित्तेञ्कृते द्विज: ॥ 
AREA सुरापानं स्तेयं गुवेङ्गनागमः | 
महान्ति पातकान्याहु: संसगश्चापि ते: सह | 
न संवसेच्च पतितेने चाण्डालैनपुंसके: । 
न मूर्खैनोवलिप्रेश्व ान्त्यैनीन्त्यावसायिभिः | 
मक्षिका विभू षश्छाया गोरश्वसूर्यरश्मयः | 
रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पर्श मेध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पूर्वजन्मकृत पापौसे जो कि इस जन्ममै प्रायश्चित्त 
योग्य & जैसे क्षयरोगो कुष्टरोगो आदि, वे यदि sur 
इनके साथ संसर्गे नहीं करना चाहिये । ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी 
'सुरुख्रीगमन ये सव महापातक हैं, जो कि इन पार्पोसे पापी हे 
उसके साथ संसर्ग नहीं करना चाहिये | पतित, चाण्डाल, Jere 
(Gage, Tamim) ad, धनादिमदगर्वित, घोबी और 
Wea साथ संसग नहीं करना चाहिये । मक्षिका, थूंक, 


देहकी छाया, गो, अश्व, सूर्यकिरण, धूलि पृथिवी 
आदिको सवदा पवित्र समझना चाहिये n १ १॥ . वायु, अभी, 


_ तीसरा उदाहरण दिया जाता हेः-- . 

__ शुद्ध ओर अशुद्धमें ॥ १२॥ 

_ इसी विज्ञानके अनुसार ही पदा्थोका शुद्धाशुद्ध होनेका भी 
शुद्धाशुद्धे ॥ १२॥ 
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fran किया गया है। शतशत जोवहत्या करके पदार्थ प्राप्त करने- 
'पर भी मधु अति पवित्र समभा गया है। इसी प्रकार गोरोचन 
आदि पदार्थके विषयमै भो समझना उचित है, ये सब पदार्थ nfà- 
'सत्तवगरुणवर्धक होनेके कारण अत्यन्त शुद्ध माने गये हैं। दुसरो 
ओर पलाण्ड आदि पदार्थ पवित्र फलमूल श्रेणीके होनेपर भी तमो- 
गुणवर्धक होनेके कारण अशुद्ध माने गये हें । इसी विज्ञानके अजः 
सार आचाय्यौने सव शुद्ध अशुद्ध पदार्थोका निर्णय किया है ॥१२॥ 
... चौथा उदाहरण दिया जाता B— 


« -पूजाके उपचारमें ॥१३॥ 

' उपासनाकाएड और कम्मेकाण्डके पूजाद्रव्य और उपचारद्रव्य 
आदिका जो विचार है वह भो इसी वैज्ञानिक भित्तिपर स्थित होकर 
किया गया है। पूजा उपचारके धूप, दीप, नेवेद्य आदि पदार्थोका 
विचार और कम्मेकारडके उपचार द्रव्य कुश, तिल, जव, घृत आदि 
ओर यहाँ तक कि समिधा आदिका भी, सब सत्त्वगुण वृद्धिको लक्ष्य 
करके ही निर्णय किये गये हें । यदि कोई शंका करे कि, किसी 
विशेष उपासनाप्रणालीमे तामसिक द्रव्योका व्यवहार होता है और 
[सौं प्रकार मारण, वशीकरण आदि तान्त्रिक्याग तथा श्येन यागादि 

बैद्िकियागमै तामसिक द्रव्योका सम्बन्ध भी होता है, इसका 
शरण क्या है ? ऐसी शंकाओंका समाधान सुगम ही है। आत्मो- 
अति और जगतका कल्याण तथा दैवराज्यका सम्वरद्धेन जिन जिन 
पासनाकाय्यों अथवा यज्ञकाय्यौंके साथ रहते हैं वे सव सात्त्विक 
1 उनमें सात्विक उपचारोका सम्बन्ध अवश्य ही रहेगा.। और 
जन उपासनाप्रणाली अथवा यज्ञप्रणालोके साथ अन्य जीवके अक 
याणका ' सम्बन्ध रहेगा, वे सब काय्यं तामसिक हैं ओर ऐसे 
एमसिक areas साथ तामसिक उपचारका सम्बन्ध रहना भी 
after हे ॥ १३॥ | | 

अव पांचवां उदाहरण दिया जाता हैः 


वस्रके परिधानमें ॥ १४॥ 
morre E i मेल 
पूजोपचारे ॥ १३॥ 


वासोवसाने ॥ १४ ॥ 
B 
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अपनेसे भिन्न समझता है। हे विप्रों ! उपाधिके भेदसे जोव 
tari जवतक भेद्दष्टि रहती है, तवतक जन्ममरण प्रचाहरू। 
संसार कभी और किसी धकार निवृत्त नहीं होता है, इस काः 
। हे fasta! ! जीव और ईश्वरमे भेदरष्टि aaa आत्मज्ञानि 
| कदापि नहीं करनी चाहिये ॥१६॥ ` 
ead अज्ञान दूर होनेसे क्या प्रतीति होती है सो कह रहे हैं: 
| कारये और कारण सम्बन्धसे दोनों एक ही है ॥ १७ 
Mii अक्षान दशामें जीव कारणत्रह्मरूपी आत्मा और कार्यत्रह्म 
परिदृश्यमान जगत्को अलग अलग देखता है | परन्तु ANR 
लाभ करनेके अनन्तर ज्ञानी व्यक्ति यही समझ लेता है कि, क 
| और कार्यरूप होनेसे आत्मा और जगत्‌ दोनों एक ही है। अक्ष 
A जननी अविद्या और ज्ञानजननी विद्या हे । तमोयुणसे अज्ञान १ 
शि सत्त्वगुणके प्रभावसे ज्ञानका विकाश होता है । अज्ञान ही द्वैतप्रत 
और बन्धनका कारण है, तथा ज्ञानहीसे अद्वेत TAI उ 
||| होनेपर जीव सुक्तिपदको प्राप्त कर लेता है। इस विषयको भी सः 
NUR सक्ते है कि, 'धम्मेकी सहायतासे संस्कारशुद्धि और क्रियाश 
He करता हुआ साधक क्रमशः चित्तशुद्धि लाभकरके आत्मश्ञान 
पालि कर लेता है। और उसी आत्मज्ञानकी दशाम जीवन्ह 
व्यक्तिको अभेद रतीति होने लगती है; तव-वह अनुभव करता 
कि, कारणग्रह्म ओर काय्य ब्रह्म दोनों एक ही हँ | अज्ञानी व्यक्ति ३ 
घरको देखा करता है, तो वह यही समझता है कि, घर एक स्वत 
जस्तु द, परन्तु पदार्थशानलाभ करनेपर वह पदार्थक्षान 
व्युत्पन्न व्यक्ति जब यह समझ लेता है कि, मृत्तिका क्या Y 
घट किस प्रकार बनता है, तव वह ज्ञानी जान 
कि, सृत्तिका और घट दोनों एक को नाता 
अबुरुप तत्वा shea एक हो वस्तु है। इसी दृष्टान्त 
देखनेमे  कारणंत्रह्म और कार गे अभे 
दृष्टिसे देखनेमें समर्थ होते हैं यथा तिमे: PARAR 
सवे ब्रह्ममयं प्रोक्त सही छ, ER 
areas bah ci ei 
oa हता पा स थुद्धात्मा सव चिन्मात्रसद्वयम्‌ ll 


काग्यकारणयोरनन्यत्वम्‌ ॥ १७॥ a 02 


SS 
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TATE | 28 
Ww. री 
नित्यनिसेलरूपात्मा ह्यात्मनोऽन्यन्न किंचन | 
अणुमात्रलसदू पमणुमात्रमिदं जगत्‌ ॥ ` 
अणुमात्र शरीर वा ह्मणुमात्रमसत्यकम्‌ | 
अणुमात्रमचिन्त्यं वा चिन्त्यं वा ह्णुमात्रकम्‌ ॥ 
naa सर्व” चिन्मात्रं जह्ममात्रं जगन्तयम्‌ | 
आनन्दं परमानन्दमन्यस्किंचिन्नकिंचन || 
चैतन्यमात्रमोंकार ब्रह्मेव सकलं स्वयम्‌ । 
आत्मनोऽन्यततुषं नास्ति सवमात्मसयं जगत्‌ ॥ 
्रह्ममात्रभिदं सव' samanan हि | 
त्रह्मणोऽन्यतरन्ञास्ति त्रह्मणोऽन्यञ्जगन्न च || 
ब्रह्मणोऽन्यत्तुणं नास्ति ब्रह्मणोऽन्यस्पदं न हि । | 
अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ ही ब्रह्ममय है। सभी आत्मा, शुद्धात्मा, 
चिन्मय, अद्वैत, नित्य और निर्मल स्वरूप परमात्मा है। चह अणु- 
स्वरूप है और समस्त जगत्‌ ही अणुमात्र है। शरीर भी अणुमात्र 
और असत्य है। वह अणुमात्र और अचिन्त्य है अथवा चिन्तनीय 
होनेपर भी अणुमात्र ही हे। सभी चिन्मात्र ब्रह्म है । त्रिजगत्‌ 
ब्रह्ममय है। परमानन्दस्वरूप परमात्माके सिवाय और कुछ भी 
नहीं है । आकार चैतन्यके स्वरूप और ब्रह्म हैं। आत्मासे सर्वश्रेष्ठ 
और कुछ भी नहीं है। सभी ब्रह्ममय है, ved अलग और कोई 
जगत्‌ नहीं है, ब्रह्मसे अतिरिक्त तृण भी नहीं है, सभी ब्रह्ममय है॥१७॥ 
FA REAR स्वरूप कह रहे हैं | 


RATT कार्य्यत्रह्म कहाता है ॥ १८॥ 


व्यक्ताचस्था-प्राप्त यह परिदश्यमान जगत्‌ ही काय्यं्रह्म है । 
तस्वज्ञानीको eft कारणदशाका सत्‌ चित्‌ और आनन्द्भाव कार्य- 
दशाम भी अजुस्यूतरूपसे अनुभूत हाता है। भेद इतना ही है कि, 
कारणत्रह्ममे एक हो भावमे सञ्चिदानन्दकी समान स्थिति रहती है 
कार्यब्रह्ममें उन तीनो भावौका तारतम्य अविद्याके प्रभावसे 
गतीयमान होता है। gad सच्चिदानन्दरूपी त्रिभाव कारण- 
eo = — 


= 


कार्य्य' कार्य्यत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
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रूपसे कारणत्रह्ममे जिस प्रकार है काय्येत्रह्मरूप जगतमे भी २ 

तारतम्यरूपसे विद्यमान होनेके कारण चह काथ्येब्रह्म कहाता 
i कारणब्रह्ममें सत्‌ चित्‌ और आनन्दरूपी त्रिभाव समभावमें 
| और अद्वैतरूपसे स्थित हैं; परन्तु काय्येब्रह्ममे यद्यपि समष्टिविच 
MEM द्वारा उन तोनो mater अस्तित्व चैसा ही है, किन्तु व्य्टिरू 
ul व्यष्टि दृश्यमें उनका वैसा सम और अद्वैत भाव मायाके प्रभा 
i प्रतीत न होनेके कारण कारणब और कार्य्यत्रह्ममे भेद्प्रत 
होती है। वास्तवमै तत्त्वज्ञानकी दशामे अज्ञानका नाश'हो जा 
Ma दोनौमें ही सत्‌ चित्‌ आनन्दभावका अनुभव जीवन्सुक्तको ` 
॥ भूत होता है॥ १॥ 
HN अव कार्य्यत्रह्मनियामिका शक्तिका वर्णन करते हुँ: 
धम्मेनियामक है इस कारण वह भगवद्रूप है ॥ १९ ॥ 


धर्म विश्वधारक है। विश्वके सृष्टिस्थितिलयके यथा 
क्रमकी रक्षा एकमात्र धम्मेके द्वारा ही होती है । महाप्रलयके अनन 
कारणवारिमे जो ब्रह्माएडगोलककी उत्पत्ति होती है, उस स 
ब्रह्मा, विष्णु,महेशके आविर्भावसे जो इस विश्वका प्राकट्य होता 
तदनन्तर प्रजापतियोकी मानस सृष्टि, तत्पश्चात्‌ जीवकी बैजी स 
यह सव कार्य्य कारणवारिमे अन्तर्निहित समछि संस्कारकी धर्मश 
के द्वारा हो हुआ करता है। तदनन्तर BVA प्रलयपर्यन्त उस 
सुरक्षा और ब्रह्मारड तथा पिएडको स्थितिके सव कार्य्य wae 
सम्पादित होते हें । प्रत्येक ब्र्ाएडरूपी सौर जगतूमे सूय्य 
माध्याकर्षण और सव ग्रह उपग्रहों तथा सूर्य्यलोकके आकर्षण अ 
विकर्षण इन द्विविध शक्तिकी समता, ये सव कार्य्य के ही वलसे खुसि 
होते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह आदिमे दो शक्ति विद्यमान हैं, चे ही दो 
॥ आकर्षण और विकर्षण शक्ति कहलाती है। यदि आकर्षण शक्ति 
॥ प्राधान्य हो, तो एक ग्रह दूसरे ग्रहमे प्रविष्ट होकर नष्ट हो जा सक 
He . है, उसी प्रकार यदि विकर्षण शक्तिका प्राधान्य हो जाय, तो ग्रह 
INN अपनी अपनो ANS च्युत होकर नष्ट हो जायंगे, पह भर्म 
N समता उत्पन्न करनेवाली शक्तिहीका कारण है कि, ऐसा. न 


pre 


od नियन्तृत्वात्तत्त्व॑ धर्म्मस्य ॥ १६ ॥ 


— 
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“होने पाता और ब्रह्माएडका स्थितिक्रम यथावत्‌ यथानियम चल 
रहा है। जिस प्रकार समष्टिरूपी ब्रह्माणडमे स्वधम्मरच्ताके बलसे 
:ही ऋषि देवता और पितरोंके द्वारा ब्रह्वाण्डकी सुरक्षा हो रही है 
उसी प्रकार व्यष्टिरूपी पिण्डमै ( जीवदेहमें ) जीवकी क्रमोन्नति 
ओर मुक्ति घम्मके द्वारा ही हुआ करती है। ब्रह्माएडके खाभाविक 
नियम द्वारा सष्टिधम्मेके अनुसार उद्धिज्जको उत्पत्ति, उद्धिज्जसे 
स्वेदजयोनिमे जीवको क्रमोन्नति, स्वेदजयोनिसे अरडजयोनिमें 
जीवको क्रमोन्नति, अण्डजयोनिसे जरायुज योनिमें जीवकी क्रमो- 
ae और उन्नत पशुयोनिसे मजुष्ययोनिमे जीवकी क्रमोन्नति एक- 
मात्र समष्टि रृष्टिधम्मंके प्रभावसे स्वतः ही हुआ करती है । धर्म्म- 
सत्त्वगुणवर्द्धक होनेके कारण जीवको इन सब क्रमोन्नतियोंके साथ 
सत्त्वयुणका उत्तरोत्तर विकाश हुआ करता है। पुनः मनुप्ययोनिमें 
उत्तरोत्तर अन्त्यज, शद, वैश्य, क्षत्रिय, MEN, कुटीचक, IEF, 
हस परमहंस आदि दशाओंकी क्रमोन्नति एकमात्र धस्मेके पालनसे 
ही होतो है। एकमात्र धम्म हो समधिसष्टि और व्यष्टिसृष्ट 
arte ही नियन्ता होनेके कारण वह धम्मं भगवत्स्वरूप है | 
काययेब्रह्मरूपी यह जगत्‌ जव भगवद्रूप है तो उसका नियामक 
भी अवश्य ही भगवद्रूप होगा ॥ RE ॥ 
त्रहाण्ड-पिण्डकारकधमके उद्यका विज्ञान बताया जाता हैः-- 
स्थितिमूलक होनेसे रज ओर तमके समन्वयमें उसका 
बिकाश होता है ॥ २० ॥ ः 
यह पहले हो सिद्ध हो चुका है कि, धम्म सच्चणुणमूलक है। 
a जघ. रज मोर वभोय जानाय होकर दव ar हैं, तभी 
वगुणसूलक धस्मेका उद्य होता है। इस विषयमे स्मृति- 
शोस्त्रमे ऐसा कहा हैः-- = 
- आकर्षणविशिष्टा या सा शक्ती राजसी मता । 
बिकर्षणेन aera शक्तिमे तामसी तथा ॥ 
साम खस्यं प्रकुवोणा तथोः शकत्योडरयोरिह्द । 
सात्त्विकी सैव araisha शक्तिमे नात्रसंरायः ॥ 
To EDR OD PS > क EEE 
तमोरजस्साम्ये तद्विकाशः स्थितिसूलकत्वात्‌ ॥ Re ॥ 
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३२ कम्ममीमांसा-दरोन । 
आकर्षणविशिर जो शक्ति है वह राजसिक शक्ति कहा 
और विकर्षणविशिष्ट शक्ति तामसिक कहलाती हे और 
दोनो शक्तियोका इस संसारम समन्वय करनेवाली मेरी जो सा 
शक्ति है वही धम्मे है इसमें ate नहीं ॥ २० ॥ 
विज्ञानको पुष्टि को जाती हेः-- 
इस कारण वह ब्रह्माएडको धारण करनेवाला है ॥२१ 
पूव्वे कथित विज्ञानके अनुसार एक परमाणुसे लेकर | 
ग्रहाण्डपय्यैन्त धर्म्मकी नियामिका शक्तिके द्वारा ही सव कुछ 
रहते हे । परमाणुसे परमाणुका सम्वन्ध होकर an अस्ति 
रक्षा और क्या ब्रह्माण्ड क्या पिण्ड सबकी यथावत्‌ खिति : 
सबकी क्रमोन्नति यह भर्स्मके द्वारा सम्पादित होना स्वतःसिद्ध 
इस विषयमे स्सतिशास्त्रका मत नीचे उद्धत किया जाता हैः-- 
ब्राह्मणाः नयते नूनं सर्वछोकहितप्रदः | 
नरह्मारडपिणङरूपायाः QA धारको महान्‌ ॥ 
मानवान्‌ धमं एवाऽयं केबल्याभ्युदयप्रदः | 


जि ba 
१रादसृष्टः प्रवाहस्य धारणं कृतवत्यहों | 


शोनभूमिमें पहुँचाकर, अहो ! तदनन्तर कैव 

mi el ही स्थिति स्थान हुँ और bibles pial 
3 न [द्‌ स्टिक के री 

शर द्‌ सृष्टिके अबाहको निश्चय हो धारण किये हुए है 


तस्मादुप्रह्मागड्यारकः॥२१॥. . i 
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परिव्याप्नोति घस्य शक्तिरेषेव धारिका | `. परिव्यम्रोति e शकक घार 
परमाणुभ्य आ नूनं पूणा ब्रह्मारड-विस्तृतिम्‌ ॥. 
शाक्तः संघारिकाया मे धमस्थेव प्रभावतः । 
सूर्य्येन्द्वादिम्रहाः सर्वे तथा नत्तत्रमण्डलम्‌ ॥ 
` उपम्रहादयोप्येवं विराट्‌ देहे ममानिशम्‌ । 
स्वस्वकक्षामुपाभित्य रमन्ते हि समन्ततः ॥ 
` सुष्टेः Tees कुवन्ति साहाय्यं ददतो मिथः । 
- देवासुरेण युद्धेन देव्याः सृष्टेः पवित्रताम्‌ ॥ 
सम्पाद्यन्ती धर्मस्य धारिका शक्तिरुत्तमा | 
प्रतिष्ठापयते देवान्‌ स्वस्वलेकेऽसुरांसथा ॥ 
निश्चितं माठ्भावेन विज्ञाः ! धर्ममयेण मे । 
प्रकृते: पालिता जीवाः पोषिताश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
उद्भिज्जात्वेद्ज॑ गत्वा Banquet तथा । | 
ततो गच्छुन्यहो विप्राः | अणडजाञ्च जरायुजं ॥ 
जरायुजाद्योनितो हि मत्ययोनिं गताः पुनः । 
“. भवन्ति सोत्तमागस्य नूनमेतेऽधिकारिणः || 
_ यही धम्मेकी धारिका शक्ति परमाणुसे लेकर त्रह्माएडके विस्तार- 
यन्तमें परिष्याप्त है, धर्मको थारिका शक्तिके प्रभावसे ही सब सूर्य 
्दादि,ग्रहउपश्रहादि और नच्षत्रमण्डल मेरे विराद्‌ देहमे चारों तरफ . 
पनी अपनी कच्तामे निरन्तर परिभ्रमण करते हैं और परस्परको सहा-. 
ता देकर सृष्टिको रक्षा करते हैं । धम्मेकी उत्तम घारिकाशक्ति देवा- 
र संग्रामके द्वारा देवीसष्टिको पवित्रता सम्पादन करती हुई देवता 
र अखुरोको अपने अपने लोकोमे सुप्रतिष्ठित रखती है। हे विशो! 
री प्रकतिके धर्म्ममय मातृभावके द्वारा ही निरन्तर पालित पोषित 
कर जीव, हे विपो! उद्व्मिज्जसे स्वेदज स्वेदजसे अएडज, अएडज- 
जरायुज और जरायुजयोनिसे मचुष्ययोनिमे TAHT अवश्य ही 
कैवल्यमार्ग अर्थात्‌ मोक्षमार्गके अधिकारी बन जाते है । 
धारिका शक्तिरेवासौ घम्मंस्य विप्रपुंगवाः | 
क्रमादुन्नसयन्ती वे मानत्राचुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
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कृत्वाधिकारिणो ज्ञानभूमेरन्ते च तानहो । 
क्ैवल्यपदर्वी तेभ्यः प्रदत्त च शनैः शैः ॥ 
सर्वेषां रक्तको धम्मंः सबजीवहितप्रदः | 
Hab निखिलव्यापकश्नास्ति सर्वेभ्योऽभ्युद्यप्रदः ॥ 
Mia विप्रश्नेशे | यह घस्मेकी धारिका शक्ति ही मञुष्योकी क्रम 
[NIRS हासो wal अन्तमे उनको ज्ञानभूमि 
अधिकारी बनाकर शनैः शनैः केवल्य पढ्‌ प्रदान करती है। धः 
सर्वव्यापक सर्वजीवहितकारी सर्व-रक्तक सबको अभ्युदयः 
और सबके हृदयमै मेरे स्वरूपका प्रकाश करनेवाला एवं साध 
i जीवौको शिवत्व प्रदान कारक है ॥ २१ N 
| धर्म्मके विश्वधारक स्वरूपके अनन्तर अब प्रतिपाद्य मार 
A धर्म्मंका रहस्य वर्णन किया जाता हैः-- | 

विशेष, असाधारण, साधारण और आपद्ग भेदसे मान 
धम्मे चतुर्विध है ॥ २२॥ | 


विश्वघारक धर्म्मशक्तिकी साधारणगतिके अनुसार क्या उडा 
जादि सहजपिण्डसमूह और क्या अनन्त ग्रह नच्तत्रपूणा अ 
ब्रह्माएडससूह सव हो सुरक्षित होते हैं। उक्त विश्वधारक धं 
विज्ञानका पूर्व सूत्रोमे वर्णन करके अब पूज्यपाद महर्षि सूत 
मजुष्यके पिण्डके उपयोगी थर्मशैलीका वर्णन कर रहे TI. -: 
कहते हैं कि, मानवधम्मं चतुर्विध है, यथाः-विशेषधस्मे, अस 
THI, MTG और साधारणधम्मं । स्सृति-शास्रमे 
. तेस्सनातनधस्मस्य पादाश्चत्वार आसते | 

: साधारणविशेषौ हि तथाऽसाधारणापदो ॥ . 
`` ` 'अर्थात्‌ उस सनातनधम्मके चार पाद हैं, यथा--साधा 
धम्मे, विशेषधम्मं, असाधारणधम्मं और आपद्धर्म्म ॥ २२॥ - - 


मानवधम्मंश्रतुर्विधो विशेषाऽसाधारणाऽऽपत्साधारणभेदात्‌ ॥ २९ ॥ 
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प्रथमका वर्णन कर रहे हैँ . . í 
अधिकारप्राधान्यहेतु विशेषधम्म है ॥ २३ ॥ 

qi कथित धस्मेविज्ञानकी भित्तिपर स्थित रहकर जब विशेष 
विशेष झधिकारीके लिये water निर्णाय किया जाता है, उसको 
विशेष धर्म कहते हैं। आये जातिका धम्म और अनाय्ये जातिका 
धर्म ये विशेष धर्म्मे हैं । वर्णाश्रमधस्मके -त्रिलोक पवित्रकर 
आचारसमूह विशेषधस्मॅके विज्ञानके ager हो निर्णय किये 
गये हैं। må, पुरुषधर्म, प्रवृत्तिधम, निवृत्तिधम आदि सव 
विशेषधमंके ही अंग हें । इस विषयमें स्पृतिशास्त्रमे कहा है 


merece दाम्पत्यं निवासो fasta वने | 
त्यागो ह्ध्यापनच्चैब पाठन्च प्रतिग्रहः ॥ 
घम्मेयुद्ध' प्रजारक्षा वाणिज्यं सेवनादयः | 
विशेषस्यापि arte सन्तीमाः खलु वृत्तयः || ... 


अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, दाम्पत्य, निजेन वनवास, त्याग, पाठन, पठन, 
अतिग्रह, प्रजापालन, धर्मयुद्ध, वाणिज्य सेवा आदिम विशेषधर्मकी 
हीं वृत्तियां हैं। विशेषधर्मका रहस्य इतना ही है कि, विशेष.धर्म 
सबके लिये हितकर नहीं होता है। संग्यासधर्मका कामिनीकांचन" 
त्याग ग्रहस्थके लिये अधम है। उसी प्रकार ग्रहथधमे.संत्यासीके 
लिये अधर्म होगा ॥ २३॥ 


दूसरेका वर्णन किया जाता हैः- | 
शक्तिमाधान्यहेतु असाधारणधम्मं है ॥ २४ ॥ 


पूर्वे जन्मके संस्कारसे अथवा असाधारण तप अथवा योग: 
बल आदिके द्वारा असाधारण शक्तिको लाभ करके तब कोई व्यक्ति 
असाधारण धर्मका अधिकारी हो सकता है। इसके उदाहरणमे 
महर्षि विश्वामित्रका ब्राह्मण .होना और प्रौपदीके पंचपति होकर 
सतीत्वकी रक्षा करना समझा जाय । असाधारण तपःशक्ति द्वारा 


ee ee et 


abies 31% 
आअधिकारप्राधान्यहेतुको विशेषधर्म्मः ॥२२॥ .` re 
शक्तिप्राधान्यनिमित्तो$साधारणुधर्म्मः ॥ २४ ॥ प्रताप 
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३६ कम्मैमीमांसा-दर्शन | 


महर्षि विश्वामित्रका एक हो जन्ममे क्षत्रियधर्मसे त्राह्मणधर्मेको 5 
कर लेना और असाधारण योगशक्ति द्वारा रानी द्रौपदीके पांच प 
होनेपर भी मनोबल द्वारा सतीत्वधर्मकी TA करनेमे समर्थ हो 
थे सब असाधारणधर्मके विज्ञानके प्रकाशक हैं। इस धर्मेकी विशेष 
यह है कि, इसमें दैवीशक्तिकी आवश्यकता होती है। स्ट्रतिशार 
भी कहा हैः-- r 
यदा कश्चिद्विशेषस्तु धम: शक्तिमवाप्नुयातू | 
अधिकां भावसंशुद्ध्या कोटिं साधारणस्य सः ॥ 
असाधारणधमस्याधिकारं लभते वहन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जब कोई विशेष धमे भावशद्धिके द्वारा अधिक शरि 
लाभ करे तब चह साधारणुधम्मेकी कोटिम पहुँच कर असाधा 
AÈ अधिकारको प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 
तीसरा कहा जाता हैः-- 


आपत्तिमूलक आपदम्म है ॥ २४ ॥ 
आपत्काल उपस्थित दोनेपर जो अधम्म कार्य्यं धर्म्मका 
रूपसे करनेमें आता है उसको आपद्धर्मे कहते हैं। भावर्शा 
ह eee sal Ql केवल झापत्कालके । 
ही यह त है। इसका तथा उदाहरण 
ले नीचे दिया जाता हैः-- . क pi 
आपतकल्पेन यो धर्म कुरुतेऽनापदि द्विजः | 
स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ . 
देशभंगे प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि । 
रक्षेदेव Set पश्चात्‌ धर्म समाचरेत्‌ ॥ 
येन केन च धर्मेण wea दारुणेन च | 
उद्धरहीनमात्मान समर्थो घमेमाचरेत्‌ | 
आपतूकालेतु संग्राप्ते शौचाचार न चिन्तयेत्‌ | 
Se स्वयं Sl SANT समाचरेत्‌ || 
। इज अनापत्‌ कालमे आपदुधर्मका SR लमे आपदुधमंका आचरण करते हैं, 
WINGMEN. “S अणे 
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परलोकम उस कर्मका फल नहीं पाते हैं। देशमै विव या shia 
आदि उत्पन्न होनेसे अथवा महामारी या अन्य किसी प्रकार आपत्‌- 
की उत्पत्ति होनेसे पहले शरीरकी रक्षा करके पश्चात्‌ धर्माचुष्ठान 
करे। जिस किसी तरहके धर्मसे हो अपनी रक्षा करके फिर समर्थ 
होकर धर्माचुष्ठान करे। आपत्कालमे शोच, आचार आदिके विषयमै 
कुछ भी चिन्ता न करे और आपत्से अपनेको वचाकर धर्मसाधन 
किया करे। आपत्कालका जो धर्म है उसीको आपद्धम॑ कहा 
ज्ञातां है ॥ २५.॥ 
TATA शंकाका समाधान कर रहे हॉ-- ` “ 
आपद्धम्ममें भावशुद्धिके कारण अधम्मं भी धर्म्म हो 
जाता है॥ २६॥ 
आपद्धर्मे वहिः स्वरूपसे अधस्मंवत्‌ ही प्रतीत होता है अतः 
अधम्मंवत्‌ प्रतीत होने वाला जो आपद्धम्म है उसकी धर्स्म-संज्ञा 
केसे हो सकती है? इस प्रकारकी शंकाओके समाधानमें पूज्यपाद 
महर्षि सूत्रकारने इस gaat आविर्भाव किया है। इस विषयका 
विज्ञान स्सृति-शास्त्रम ऐसा कहा हैः- 
सावतत्त्वस्य विज्ञानं पूर्णरूपेण वेदितुम्‌ | 
अन्तःकरणविज्ञानस्वरूपं वच्मि वोऽग्रतः ॥ 
सनोबुद्विरहंकारश्चित्मेतञ्चतुविधम्‌ | 
अन्तःकरणमस्तीति वित्त यूयं fags: ॥ 
मनसोऽन्तर्विभागोऽस्ति चित्तं चाऽहंक्रतिधिंयः | 
मायापाशेदेदेबंदूध्वा योपित्‌ संसारगोचरम्‌ ॥ 
यथा संसारिभिर्जीचेः कार्यं कारयतेऽनिशम्‌ | 
तथा चित्तं मनोवुद्धिमहंकारो नियम्य च ॥ 
कार्य्य कारयते शश्‍वज्ञानावैचित्र्यसंकुलम्‌ । 
संस्कारानुचरा जीवाः TAs सवंथा BT ॥ 
वासनोत्पन्नसंस्कारा अभिबभन्ति प्राणिनः | “ 
आसक्तिरेव मूलच्व बन्धनस्यास्य कारणम्‌ || 


तन्नाउधम्मो5पि धर्म्मा भावशुद्धिमत्वात्‌ ॥ २९॥ 
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संस्कारो वासनाजन्यः संस्कारात्‌ कम्मं जायते । - 
बासनोत्पद्यते भूयः कम्मणो नात्र संशयः ॥ 
वासनायाः पुनविज्ञाः संस्कारो जायते प्रुवम्‌ | 
१! ` ` सदैवं वासनाचक्र जीवानाच्च गतागतम्‌ ॥ ` 
HENT, घूणोयमानमस्तीद्द चक्रनेमियेथा रथे | 
Wit, O _ पूरवजन्माजिंता यादृक्‌ कमसंस्कारसन्ततिः ॥ 
' एतज्जन्मकृतानां वा कमणां यादशी स्मृतिः | 
| ` अंकिता जीवचित्ते स्यादासक्तिः स्याद्धि तादृशी ॥ . 
HA __* _त्दवासक्यतुरूपेषु विषयेषु निरन्तरम्‌ । 
Isnt pats प्रसजन्ते5भितो जीवाः तदासक्यनुसारतः ॥ ` 
101) आसक्तिर्चित्तसाहाय्यान्मनस्युतपदयते भ्रुवम्‌ । 
WHI - _ दम्पत्पो8 संगमाल्लोके मनश्रित्तखरूपयो: ॥ 
आसक्तेजोयते जन्म नात्र कार्य्यो विचारणा । 
. प्रजातन्तुं यथा पुत्रः संरक्षेल्लभते पितुः ॥ 
तस्याधिकारमासक्तिविभ्राणा विषयांस्तथा | 
सृष्टि agra शश्वदिद्द देवीच्य मानवीम्‌ ॥ | 
बुद्धिराज्यस्य सिद्धान्तमपरं वित्त किन्त्वद्दो | 
बुद्ष्यहंकारसंयोगात भावतत्त्वोदयो भवेत्‌ ॥ 
भावोऽपि द्विविधो ज्ञेयः शुद्धाऽशुद्धम्रभेदतः | 
आवोञ्शुद्धतयोबुद्धि विधत्ते विषयाङ्कतिम्‌ ॥ 
शुद्धो भावः क्रमाचित्त' कुर्वाणो निमलं तथा । 
बुद्धि Fang नूनं नयच्छान्ति प्रयच्छति ॥ - 
नन्वासक्तवंशा जीवा अथवा भावनोदिता: | 
एतत्तत्त्वद्धयस्वैव साद्दाय्यात्‌ कम कुर्ते ॥ 
कायिकं वाचिक चैव तथा मानसमेव च | 
आसक्तो किन्तु वैवश्यं भावे खातन्त्रयमरित g I 
आनन्त्याद्विषयाणान्तु बहुशाखा समन्विता | 
झासक्तिविद्यते नूनं शुद्धो भावो न तादृशः ॥ 
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एकाद्वैतदशां नेतुमीष्टेज्सौ ara संशय: | 
यतो ब्रह्मपद विज्ञाः विद्यतेज्द्धैतमेव हि || 
MARA काय्यकत्तारों जीवा: प्रारव्धयोगतः | 
श्रीगुरोर्देबतानां वा प्रसादादेव सवथा ॥ 
पाशतुल्याद्धि विषयात्‌ खान्निवत्तेयितु क्षमा: | 
अन्यथा विषये तेषां प्रसक्तिस्तत्र निश्चिता ॥ 
किन्तु शुद्धस्य भावस्य साहाय्यात्‌ कार्यकारिणः | 
भाग्यवन्तो न सजान्ते विषयेषु कदाचन ॥ 
उत्तरोत्तरमेतेषां सवथोध्वेगतिभवेत्‌ | 
संग्रद्दीता हि संस्काराः पूवेजन्मनि यादृशाः ॥ 
'आसक्तिस्ठारशी जीवे प्राहुरेष्यति निश्चितम्‌ | 
तस्या एवानुसारेण जीववर्ग जनिष्यते ॥ 
हेयोपादनताज्ञानं नास्ति कोऽप्यत्र संशय: | 
असत्यमपि सत्यं स्यात्‌ प्रोक्तं जीवहिताय वे | 
अधर्मो जायते TA: पशुहिंसा TMS A ॥ े 
__ यात्येवं आवसम्बन्धाच्चैतन्यं जड़तामिद । को 
। . सत्यं मिथ्या AAAA जायत5घम्मेरूपभाक्‌ ॥ 
भावआुद्धिसमायुक्तमसतूकम्मीप्यतो AAT | 
MITT भजत्येव सद्धग्मत्वं न संशय: ॥ ` 
Raisga जीवानां मंगलं परमं सदा | 
` गतिः सूक्ष्माडस्ति घमेख भवन्तोऽतः AAN: ॥ 
oo) कुय्युशचेत्‌ कम्मं मच्चित्ता आवशुद्धिपुरःसरम्‌ | 

. अधिकुय्युस्तदावश्य॑ पूणं धम्मं सनातनम्‌ ॥ 

- मन्त्राणां प्रणवः सेतुयंथामन्लच्युति किल | 
BATT सम्पूर्णं दत्त मन्वाधिकारिताम्‌ ॥ 
तथैव भावसंशुद्ध्या शक्तिधस्मस्य धारिका । 
संतिष्ठते सदाञश्लुण्णा नितरामूदुध गामिनी ॥ 
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कदाचिदत एवालमापद्धम्मस्य निणोये । ` 
झधघर्म्मेणापि धमस्य स्वरूपे परिणम्यते ॥ 


भावतस्वके विज्ञानको पूर्णरूपसे स्पष्ट करनेके अर्थ Bere 
विज्ञानका स्वरूप आप alata समीप कहता हुं। हे पितुर 
अन्तःकरणके चार भेद हैं, ऐसा आप लोग जाने, जैसे-मन, बुद्धि, | 
और अहंकार | चित्त मनका अन्तर्विभाग है और अहंकार घु 
अन्तर्चिभाग है। संसारी जीवाँको जिस प्रकार St दढ़ मायार 
आसे वांधकर उनसे अहर्निश संसारका कार्य कराती है, उसी प्र 
चित्त मनको और अहंकार वुद्धिको नियमन करके निरन्तर : 
वैचित्र्यपूर्ण काम कराया करते हैं। जीव सर्वथा हो संस्क 
दाख हैं। वासनासे उत्पन्न संस्कार जीवोको जकड़ रखते El आर 
ही इस बन्धनका सूल कारण है। वासनासे संस्कार होत 
संस्कारसे कम्म होता है, BAA पुनः वासना उत्पन्न होती 
frat | वासनासे पुनः संस्कार ही उत्पन्न होता है। इस संस 
इस प्रकारसे वासनाका चक्र और जीवका आवागमन रथमें : 
नेमिके समान सदा भूरणायमान रहता है। पूर्वजन्माजित 
संस्कारसमूह अथवा इस जन्मके कर्म्मकी स्मृति जैसी ज 
चित्तमे अंकित रहती है, उसी प्रकारकी आसक्ति हुआ करत 
उसी Mana अनुसार जीव उसी आसक्तिसम्बन्धीय विष 
निरन्तर चारों ओरसे जकड़े रहते हैं। आसक्ति चित्तकी सहाय 
मनमें ही उत्पन्न होती हे । मन और चित्तरूपो ख्री-पुरुषके संर 
संसारमै आसक्तिका जन्म होता है। इसमें विचार नहीं व 
चाहिये । पुत्र जिस प्रकार पिताके प्रजातन्तुकी रक्ता करके पि 
अधिकारको प्राप्त होता है, उसी प्रकार आसक्ति इस संस 
विषयांको धारण करती हुई दैवी और मानवी सृष्टिको रि 
रूपसे अग्रसर करती है। अहो ! किन्तु बुद्धिराज्यका सिर 
है, ऐसा जानो। अहंकार और वुद्धिके संगमसे भावतर 
उद्य होता है। शुद्ध और अशुद्ध भेदसे भाव भी द्विविध है 
जानो। उनमेंसे अशुद्ध भाव घुद्धिको विषयवत्‌ कर देता हे! 
शुद्धभाव क्रमशः अन्तःकरणको मलरहित करता हुआ घुरि 
ब्रह्मपदमे पहुँचा कर ही शान्ति प्रदान करता है। जीव या तो आस 
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के वशोभूत हो या भावप्रणोदित होकर ही इन्हो दो तत्त्वोकी -सहा- 
यतासे हो शारोरिक, वाचनिक और मानसिक कर्म करते हैं। 
आसक्तिमे विवशता है, परन्तु भावमें स्वाधीनता है। आसक्ति ag- 
शाखायुक्त हो है, क्योंकि विषय अनन्त हैं; परन्तु शुद्ध भाव बैसा- 
नहीं है, वह एक अद्वैत दशाको प्रात करा सकता है, इसमें सन्देह नहीं। 
क्योंकि हे frat ! ब्रह्मपद्‌ अद्वैत ही है। आसक्तिसे काम करनेवाले 
जीव सर्वथा प्रारब्धकी सहायता, ्रीगुरुदेवकी कृपा या देवताओंकी 
छृपासे ही पाशतुल्य विषयोसे अपनेको वंचा सक्ते हैं, नहीं तो उसमें 
उनका फँसना निश्चित है; परन्तु शुद्धभावकी सहायतासे कम्म 
करनेवाले भाग्यवान्‌ विषयोमें कदापि नहीं फसते हें । उत्तरोत्तर 
उनकी सर्वथा ऊदुध्वेगति होती रहती है। जीवने पूर्व sent जैसे 
संस्कार संग्रह किये हैं, उसीके अनुसार उसमें आसक्ति 
प्रकट होगी ओर उसी आसक्तिके अनुसार जीचोमें हेय और 
उपादेयका विचार उत्पन्न होगा इसमें कुछ सन्देह नहीं है। 
कभी मिथ्या भो सत्य हो जाता है, जो कि जीवोके हितके लिये ही 
कहा गया है। अधमे धर्म हो जाता है, यथा-यज्ञमें . पश॒हिसा। 
इस प्रकार इस संसारमै भावके सम्बन्धसे चैतन्य जड़, सत्य 
असत्य और धर्म अधर्म हो जाता है। इसी कारण भावशुद्धिः 
युक्त असत्‌ क्म भी आपद्धर्मे निःसन्देह सद्धमेरूपमै परिणत 
होकर ही जीवाँके लिये सदा परम मंगल विधायक होता है। धर्मकी 
गति सूचम है, अतः हे पितृगण | आप सब भाव शुद्धि पूर्वक म दुगत 
चित्त होकर यदि कर्म करोगे, तो अवश्य सनातन धमेके पूर्णाधिकार 
को प्राकर सकोगे | जिस प्रकार प्रणव मन्त्रोका सेतु है,वह मन्त्रोमे 
किसी प्रकार कोई त्रुटी रहनेसे उसको शीघ्र ही दूर करके मन्त्रको 
पूर्णाधिकार प्रदान करता है, उसी प्रकार भावशद्धि द्वारा सदा धमकी 
उद्ध्वेगामिनी धारिकाशक्ति सम्पूर्ण रूपसे sew वनी रहती है। . 
इसी कारण आपू धर्मके निर्णय करनेमें कभी कभी अधम्मं भी 
परिणत हो जाता È N २३ Ul l 
इस धम्मेकी उपयोगिता कही जाती हैः-- 
__ विरुद्धकालमें यह आश्रय है ॥ २७॥ 


अयसाथयः कालाऽन्यथाभरात्रे ॥ २७ ॥ . 


i 


छ 30501 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४२ कर्म्ममौमांसा-दशेन । 


जब आपद्धर्ममे अधर्म हो धर्म होता है, ऐसा विचार निश 
हुआ, तो यह शंका हो सकती है कि, इस प्रकारके विचित्र घ 
सिद्धान्तको आवश्यकता क्‍यों होती है? और कैसे होती. 
जिज्ञासुऔँकी इस शंकाके निवारणार्थं इस सूत्रका आविर्भाव ह 
हे। आपत्काल उपस्थित होनेपर जब विशेषधर्मका साधन ३ 
म्भच हो जाता हे, उस समय इस धर्मके साधनका उपयोग र 
भना उचित है। अन्य समय इस धर्मके साधनको कोई भी ड 
श्यकता नहीं रहतो है। केवल आपत्कालमे इसका उपयोग ह 
है, इस कारण इसको आपद्धर्मे कहते हैं। अनुकूल देश और : 
कूल कामे तो सव प्रकारके विशेष धम्मे सुसिद्ध हो सकर 
परन्तु जब विरुद्ध देश काल और विशेषतः विरुद्ध काल उपरि 
होता है, उस समय साधकको अवस्था आपत्पूर् हो जाती हे, 
SOY साधक धमका त्याग BWA असमर्थ होनेसे च 
होकर इस धम्मका आश्रय लेता है, और कैसे लेता है सो प 
चिंस्तारितिरूपसे कहा गया है। 
इस सूत्रोक्त विज्ञातकी पुष्टिमें स्मृति शास्त्रसे निम्न लि। 
दृष्टान्त squat किया जाता हैः 
तस्मिन्‌ प्रतिभये काले क्षते धर्मे युधिष्ठिर ! 
` बभ्रमुः क्षुधिता मत्योः खादमानाः परस्परम्‌ ॥ 
विश्वामित्रोऽथ भगवान्‌ सहर्घिरनिकेतनः | 
"` . क्लुधापरिगतों धीमान समन्तातूपर्यंधावत ॥ 
. . ~ a कदाचित्‌ परिपतन्‌ श्वपचानां निवेशनम | 
| हिस्राणां प्राणिघातानामाससाद वने क्कचित्‌ ॥ 
* अहो Bee’ मया mafa निश्चित्य कौशिक: । 
पपात भूमौ दौबेल्यात्‌ तस्मिश्चाण्डालपक्कणे ॥ 
स चिन्तयामास af: किन्नु मे gad भवेत्‌ । 
कथं वृथा न मृत्युः स्यादिति पाथिवसत्तम ॥ 
स ददरां श्वमांसस्य great विततां मुनि: । ` 
चाण्डालस्य TE राजन्‌ | सद्यः शस्रहतस्य वे ॥ 
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धर्म्मपाद | 9३ 
टप्पा erea er e 
स चिन्तयामास तदा स्तैन्यं कार्यमितो मया । 
न हीदानीयुपांयो मे विद्यते प्राणधारणे ॥ 
ang विहितं स्तैन्ये विरिष्टः्च मद्दीयसः | 
विश्रेण mast कत्तव्यमिति निश्चयः ॥ 
हीनादादेयमादौ स्यात्‌ समानात्तदनन्तरम्‌ | 
ward वाददीत विशिष्टादपि धार्मिकात्‌ ॥ 
सोऽहमन्त्यावसानायां हराम्येनां प्रतिम्रह।त्‌ । 
न स्तैन्यदोषं पश्यामि हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ i. | 
धर्मका नाश हो जानेले प्रजा चुधात और अत्याचारी होकर पर: 
स्परमे खाने लग गयो थी । इस प्रकार भयानक. giana] 
महातपा महर्षि विश्वामित्र भी किसी समय अत्यन्त चुधातुरः होकर 
घर छोड़ अन्नके AAT इतस्ततः भ्रमण करने TI | इस प्रकारसे 
खाद्य अन्वेषण करते हुए किसी समय महर्षि विश्वामित्रने एक अर- 
wat प्ाणिघातक हिस्र चणडालोका ग्राम अवलोकन करके उसीमें 
प्रवेश किया; परन्तु उस aad भी , जव कहाँ कुछ खानेको 
न प्राप्त हुआ, तो हा कष्ट ऐसा कहकर दुर्वलेन्द्रिय होनेसे किसी - 
चरडालके मकानमें गिर पड़े और किस उपायसे प्राणरक्षा हो यह 
सोचने लगे । थोड़ी देरमें उस चाणडालके get विश्वामित्रको 
सद्यो. निहत किसी कुकुरका मांसखण्ड देखनेमे आया, उसको 
देखकर बहुत ही आनन्दित हो सोचने लगे कि, में किसी न किसी 
तरहसे मांसखण्डको अवश्य हो अपहरण करूँगा। इसके सिवाय 
इस समय प्राणरक्षाका और किसी तरहका उपाय नहीं दोखता 
| ापत्कालमे चोय्येवृत्तिका आचरण करनेपर भी गोरवकी 
हानि नहीं होती है, और ured wt कहा है कि, आपत्कालमें 
MUGS ब्राह्मण चोरी कर सकता है। पहले नीचका द्रव्य, 
पश्चात्‌ समान जातीयका द्रव्य ओर यदि उससे भो कुछु प्राप्त न 
तो अपनेसे उत्तम धार्मिक व्यक्तिका. भी धन अपहरण कर 
सकता है। अतः पहले मैं इस नोचका द्रव्य अपहरण करूँगा । इस 
रार अपहरणसे मुझे चोरोका पांप स्पर्श नहीं करेगा। 
इस प्रकार विचार करके महर्षि विश्वामित्र वहीं सोये रहे | तद्‌- 
न्तर रात्रि अधिक होनेपर जव सब लोग निद्रित हो गये, तो धीरे धीरे 
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विश्वामित्र उस चाण्डालकी कुटीमे मांसअपहरणार्थ प्रथेश = 
लगे, उस समय चह चाण्डाल जागता था। “सो कुटीरमे f 
पुरुषको प्रवेश करते हुए देखकर कर्कश SLA कदा,कौन आय 
मेरे घरमे मांस चोरी करनेको ? आज अवश्य ही मेरे ह 
उसका प्राण जायगा। इस वातको खुनकर महर्षि विश्वामित्र ३ 
भीत और afar होकर कहने लगे,--“में विश्वामित्र हँ, अ 
खुधासे व्याकुल होकर तुम्हारे घरमे आया हैं। यदि तुम साध 
हो तो मुझे वध न करो। विश्वामित्रकी बात सुनते ही चार 
श्रस्तचित्त हो शय्यासे उठा और आँसू वहाते हुए वह हाथ जो 
कहने लगा | भगवन, | इस गम्भीर रात्रिमे आप क्यों यहां आशे 
याण्डालका वाक्य खुनकर विश्वामित्रने कहा, 

gaas गतप्राणो हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ । 

gia: कलुषं जातो नास्ति हीरशनाथिन: ॥ 

seated न विन्दामि यदा युष्माकमालये । 

तदा बुद्धिः कृता पापे हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ 

afaa पुरोधाश्च देवानां छुचिसाऽविभूः | 

यथावत्‌ aaga ब्रह्मा तथा मां विद्धि sata: ॥ 


` मैं gard कातर व सृतप्राय होकर तुम्हारा यह कुकुर 
अपहरण करनेके लिये आया हूँ । बुभुक्तित व्यक्तिके लिये 
कैसे सम्भव हो सकती (है? में तुम्हारे आममें बहुत घूमने 
भी कहीं कुछ न पाकर इस पापकार्यके लिये सन्नद्ध हुआ हूं । 
अग्नि, देवताओका सुख और पुरोहित रूप है इसलिये पवित्र वः 
सिवाय दूसरी वस्तु लेना अशिके लिये कदापि कत्तव्य नई 
तथापि जिस प्रकार अञ्निको सभी प्रकारकी वस्तु अगत्या 
पड़ती है, उसी प्रकार प्राणरच्षार्थ मुझे भी खाद्याखाद्य विः 
ga होना पड़ा है। विश्वामित्रजीका वाक्य सुनकर चाण्ड 
कहा कि,-- म s 


श्रगालाद्धम श्वानं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
तस्याव्यथम उद्देश्यः शारीरस्य श्वजाघनीम्‌ ॥ 
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धर्म्मपाद्‌ | ४५: 


नेदं सम्यग्‌ व्यवसितं महर्षे घमेगहितम्‌ । 
-चाएडालस्य स््हरणमभक्ष्यस्य विशेषतः ॥ 
साध्वन्यमनुपश्य AGU प्राणधारणे | 

न मांसलोभात्तपसो नाशस्ते स्यान्महामुने ॥ 
जानता विहितं धर्म न कार्यो धर्मसंकरः । 
मा स्म धर्म परित्याक्षीस्व॑ हि धर्म भ्ुतांवर ॥ 


. . पण्डितगण कहते हैं कि, श्टगालके मांससे भी श्वानमांस 
अपकृष्ट है और उसकी जंघाका मांस अत्यन्त हेय है, विशेषतः 
अयोग्य चारडालका धन अपहरण करना अत्यन्त ही धर्मगर्हित है । 
इसलिये ऐसे कार्यम उद्योग करना आपके लिये उचित .नहीं है 
अतः. जीवनधारणके लिये दूसरा कोई उत्तम उपाय अवलम्बन 
कोजिये। मांसके लोभे तपस्याको विन न करें। शास्त्रोक्त धर्म 
अवगत होकर भी धर्मेसंकर-विधानमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये। 
आप धार्मिक लोगोमें प्रधान हैं, आपको धर्मत्याग करना कभी 
उचित नहीं है। उसका इस प्रकार वाक्य सुनकर विश्वामित्रः 
जीने कहा, | 

निराहा/रस्य सुमहान्‌ मम कालोऽभिधावतः | 

a विद्यतेऽप्युपायश्च कश्चिन्मे प्राणधारणे ॥ 

येन येन विशेषेण कर्मणा येन केनचित्‌ । 

अभ्युज्जीवेत्‌. साद्यमानः समर्था धर्ममा चरेत्‌.॥ 

ऐन्द्रो धमः क्षत्रियाणां घ्राह्मणानामथास्िकः | 

न्रह्मवन्हिमम बलं भक्ष्यामि शमयन्‌ क्षुधाम्‌ ॥ 

यथा तथैव जीवेद्धि तत्‌ कत्तव्यमहेलया । 

जीवितं मरणाच्छ यो जीवन्‌ धर्ममत्रांप्नुयात्‌ ॥ 

सोऽहं जीवितमाकाङ्च्षन्नभक्ष्यस्यापि भक्षणम्‌ | 

व्यवस्ये बुद्धिपूर्वे वे तद्‌भवाननुमन्यताम्‌ ॥ 

बलवन्तं करिष्यामि प्रणोत्स्यास्यशुभानि तु । 

तपोभिविद्यया चैव ज्योतीपीव महत्तम: ॥ 
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४६ कम्ममीमांसा-द्शन । 


अवलम्बन करना उचित है इसलिये adya अझिकी त 


- चुधाशन्तिके लिये में कुक्कुरंमांस भोजन कर लूंगा। जिससे जीवन 


Tal हो सकती है, ऐसा उपाय विचाररहित होकर सर्वथा कर 
चाहिये । सृत्युकी अपेक्षा प्राणरक्षा करना श्रेयस्कर है,क्योंकि जो 
रहने पर धमाचुछान अनायास ही किया जा.सकता है। इसरि 
प्राणरक्ताकी इच्छासे मैंने अभच्य भक्षणका विचार किया है। : 
डसका 'अलुमोदन 'करो। में जीवित रहनेपर धर्मानुष् 
कर सकूंगा अर तप व विद्याके प्रभावसे समस्त agat 
नाश कर दूंगा। इस NAR सुनकर चार डालने कहा, - 
O o नैतत्‌ खादन्‌ nega दीघेमायु- 
कन नैव प्राणान्नामृतस्येव तृप्ति: । 
भिक्षामन्यां भिक्ष मा ते मनोऽस्तु . न 
श्वभक्षणे श्वा ह्यमक्ष्यो द्विजानाम्‌ ॥ 
इस कुकुरमांसभोजन द्वारा आपको सुदीर्घ आयु यां अस्ुतपान 
तुल्य तसिलाभ नहीं होगा अतः आप अन्य वस्तुके लिये भिक्तार 
कीजिये, श्वानमांस नितान्त अभच्य लिखा है। विश्वामित्रं 
कह , 
` ७ ७ > 
न दुभिक्ष सुलभं मांसमन्यत्त ee 
श्वपाक मन्ये न च मेऽस्ति वित्तम्‌ | 
९ - 
क्लुधात्तश्वाहमगतिनिराश: 
श्वमांसे चास्मिन्‌ षड्रसान्‌ साधु मन्ये ॥ 
स्थाने भवेत्‌ स यशाः प्रेत्यभावे 
निःसंशयः कमणां वै विनाश: | 
अहं पुन ब्रेतनित्य: रामात्मा P? 
मूल्यं रक्ष्यं भन्षयिष्याम्यभक्ष्यम्‌ ॥ 
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. बुद्धात्मके व्यक्तमस्तीति पुण्यम्‌ 

मोहात्मके यत्र यथा TET | 
य॒द्यप्येतत्संशायात्मा चरामि | 
नाऽहं भविष्यामि यथा खमेव ॥ 


इस high समय अन्य मास सुलभ नहीं है और मेरे 

ne अर्थे भी नहीं है, विशेषतः अधिक चुधातुर' होनेसे प्राणरच्तार्थ 
नेरुपायताके कारण मुझे इस समय श्वानमांस ही मधुर षड्रस- 
क्त प्रतीत हो रहा है। प्रायोपवेशन द्वारा प्राणत्यागं करना 
TERT है, तो सही, परन्तु जिसको sitet इच्छा है, उसके लिये 
नाहार द्वारा शरीर शुष्क करना अत्यन्त गर्हित है, उससे अवश्य 
ग धर्मलोप होता है। फलतः देहकी रक्षा करना विशेष कर्त्तव्यं 
|। यदि श्वानमांस भोजन द्वारा मुझे सामान्य पापमे लिप्त होना 
री पड़े, तो भी में ब्रतादि द्वारा उस पापका निराकरण कर सकूंगा | 
चमचुद्धि द्वारा विचार कर देखनेसे आपत्कालमें श्वानमांस- 
रजन निर्दोष प्रतिपन्न होता है और मोहवुद्धि द्वारा विचार करनेसे 
सा कार्य दोषयुक्त प्रतोत होता है। या कुछ हो यदि मेरा श्वान- 
[स भोजन कुछ दोषयुक्त भी हो, तथापि उससे सुके तुम्हारे 
सा चाण्डाल वनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पापको निराकृत 
रनेकी शक्ति मुझमें विशेपरूपसे विद्यमान है । 

अथास्य बुद्धिरभत्रत्‌ विधिनाहं श्वजाघनीम्‌ | 

भक्षयामि यथाकामं पूर्व सन्तर्प्य देवताः ॥ 

ततोऽस्निमुपसंहृत्य ब्राह्मेण विधिना मुनिः | 

ऐन्द्राग्नेयेन विधिना चरु श्रपयत स्वयम्‌ ॥ 

तत: समारभत॒कमं देवं पित्र्यञ्च भारत ! | 

आहूय देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ भागं भागं विधिक्रमात्‌. l 

एतस्मिन्नेव काले तु प्रववर्ष स वासव: | 

asiaa प्रजाः सवी जनयामास चौषधीः ॥ 

विश्वामित्रोऽपि भगवांस्तपसा दग्धकिस्विषः । . 

कालेन महता सिद्धिमवाप परमाइभुताम्‌ ॥ 
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ae o कर्म्ममीमाँसा-द््शन । 


स da च ततकमे 'अनाखाद्य च तद्धविः | 
तोषयामास द्वाँश्च पितुं द्विजसत्तम ॥ 


इस प्रकार बातचीत होनेके वाद महर्षि विशचामित्रजीने 
श्चानमांसको ले लिया और वनमै जाकर दैव और f 
कार्य करने ST | मांस अपहरणके बाद उनकी यह इच्छा हुई 
विधिपूर्वक प्रथम देवताओको समर्पण करके पश्चात्‌ मांस भे 
करेगे। इस प्रकार चिन्ता करके मद्दातपा विश्वामित्रजीने व्रा 
विधिके अनुसार अग्नि आहरण कर हे ऐन्द्राञ्नेय विंधिके ag 
ख्यं. उसका चरू प्रस्तुत कर लिया। तदनन्तर उस ३ 
| द्वारा प्रस्तुत चरुको अंश अंश करके इन्द्रादिदेवताड 
आहान कर देव ओर पितृकाय्येविधिके अनुसार समपेण' य 
लगे | इतनेमे महर्षि विश्वामित्रके तपःप्रभावसे द्वादश चर्षके 
इन्द्रदेचने प्रचुर वारि वर्षण कर दिया और प्रजाओको सञ्जी 
करके औषधी च धनध्रान्यको उत्पत्ति कर दी । महर्षि विश्वारि 
जीने भी तपस्याके द्वारा चाणडाल-मांस-ग्रहण-जन्य पापसे : 
होकर परम सिद्धि प्राप्त की। उन्होने पूर्वत पापकर्मको .सं 
करके उस मांसयुक्त हविका भोजन न करनेपर भी देवता और f 
रोको. सन्तुष्ट कर दिया ॥२७॥ 


अब चौथा वर्णन कर रहे हेः-- 


साधारणधर्म सबका कल्याण करने वाला है URI 
मानयधर्मके चार Aaa साधारणधर्म चतुर्थं है, जोर 
कल्याणसाधक है । साधारण धर्म बह कहाता है कि जिसको १ 
आयंजाति, क्या अनाय्येजाति, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या गृहः 
क्या संन्यासी, चाहे किसी वर्ण, चाहे किसी आश्रम, अथवा कि 
अधिकारका व्यक्ति हो उसको समानरूपसे पालन कर सकता. 

साधारणधर्मोके विषयमे स्ट्रतिशा्रमे ऐसा कहा हैः- . ` 


g “घीविद्या सत्यमक्रोध औदाय्ण समदर्शिता | 
परोपकारनिष्कामभावप्रभ्रतय! शुभा ॥ 


el 


Pe ee हर 
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सञ्चेकल्याणसाधकः साघारणधर्म्मः ॥ २८॥ . 
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धीविया सत्यमक्रोधो दशक धम्मलक्षणम्‌ | |" i 
aft, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धो, विद्या, 
सत्य, अक्रोध तथा परोपकार, निष्कामभावं, उदारता, समदर्शिता 
त्यादि साधारण धर्मको शुभ वृत्तया Ell २८॥ 
उसके अङ्ग कहे जाते हेः-- न 
सृष्टिके त्रिभेदके समान उसके तीन अङ्ग हे ॥ २६ ॥ 
जैसे ahs खाभाविक तीन भेद देखनेमै आते है,यथाः--त्रियुण 
sna, Bea आदि; इसो प्रकार साधारण धर्मके भी तीन भेद 
र, यथा-दा न तप और यक्ष । इस विषयमै उपनिषद्‌ तथा स्खति- 
TAR भी कहा है i 
यज्ञदानतपःकम्मे न त्याज्यं कार्य्य मेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि तु कर्मारिए संगं त्यक्त्वा फलानि च। 
कत्तेव्यानीति मे पार्थ ! निश्चितं मतमुत्तमम्‌ || 
आङ्गनां त्रिविघं रूपं युष्माभिरवधाय्यताम्‌ | 
यज्ञो दानं तपख्रीणि धम्मोज्ञानि प्रधानतः ॥ 
` यज्ञ, दान और तप इन कोको त्यागना नहीं क चाहिये, 
स्याकि यज्ञ, दान और तप श्रेष्ठ व्यक्तियोंको पवित्र करनेवाले ह! 
प्रासक्तिरहित होकर कर्तव्यबुद्धिले इन कर्मौको करना चाहिये । 
masts जिविधरूप आप लोग श्रवण करे । यक्ष, दान और तप येही 
गीन प्रधान धर्माङ्ग हैं। 
इस विषयको यो सी समझ सकते हैं कि, सष्टिके तीन विभाग 
i, यथा-अध्यात्म, अधिदैव और अधिमूत | सष्टिके ज्ञानसम्बन्धीय 
वेभागको अध्यात्म, क्रियासम्बन्धोय विभागको अधिदैव 
थूल पांचभौतिक विभागको अधिभूत कहते हे । अध्यात्मा 
वैमागके चालक ऋषि, अधिदेव विभागके संचालक दैवता IS 
तदङ्गे विध्य मेद्‌ ॥ २६ ti दक जक 
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"> व लाग 
~~ अभ्युद्यनिःश्रयसकरो व्यापारविशेषो यज्ञ; ॥ ३०॥ 


९७ कर्ममोमांसा-द्शन । 
RR I न्य a 
अधिभूतविभागके संचालक पितृगण हूँ। जिस प्रकार काय्येत्रह्म 
सृष्टिके तोन विभाग हैं, उसो प्रकार सश्टिका नियन्तारूपो धर्म 
तोन अङ्गोमै विभक्त हे ॥ २६ ॥ 7 j 
प्रथम अङ्ग यज्ञका लक्षण कह। जा रहा È:— | 
aan DOS 7 = ‘ . विशे कों ५ 
` अभ्युदय ओर निःश्रयसकरव्यापार विशेषको यज्ञ १ 
Zl ३०॥ ८ . a 
मानच धम्मेके तोन अंगोमेंसे सबले प्रधान यज्ञ.हे। वह: 
धम्मे प्रधान आवश्यकोय है, क्योंकि उसके. भेदके अनुसार 
वेदके काण्डत्रयका विभाग है। मजुष्यकों अभ्युदय औरः Pea 
देनेवाले वेद ओर शास्त्रोक्त व्यापारविशेषको यश कहते हें । याः 
लक्षण इतना विस्तृत हे कि, किसो किसा शास्त्रमै धर्ममात्रको 


कहते हैं, यथा-गोतोपनिष दमे: : 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । ` 
साध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः. || 
क इत्यादि । 
. कोई कोई qaaa, तपोथज् ओर योगयश्ञका अनुष्ठान व 
हैं और egaa यतिगण स्वाध्याय और ज्ञानयश्ञका अनु! 
करते हें । र 1५४ बट : 

- परन्तु इस सूजमें पूज्यपाद. महर्षिसूचकारका केवल यज्ञ नाः 
प्रधान धर्माइसे हो तात्पर्य्ये है, अर्थात्‌ पूर्व सूत्रमे जो साधारण धः 
तान, अङ्ग कह गये हे उनमेंसे केवल प्रथम अङ्गको हो यशशब्द्वा 
समझना उचित È ॥ ३० I र र 

उसका भेद कह रहे हैः-- Oi ade oa 

त यः “e ASAA - 
.. काएडन्रय-वाथ्य होनेसे वह तीन प्रकारका है ॥ ३१॥ . 
वेंद्के तोन काण्ड हैं, यथांः-कममे, उपासना और mal उ 
वैदिक जिकाएडके अनुसार यक्ष भो कम्मयक्ष, उपासनायश ४ 
शानयशरूपसे तीन भागोमे विभक्त है । यथा-स्मृतिमेः-- Be 


nn 


स्‌ त्रिविध: केण्डत्रय-बोध्यत्वात्‌ ॥ ३९॥ 
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AG यज्ञः प्रधानः स्यात्तस्य भेदास््रिधा मता: | 
४ ज्ञानोपासनकमोणि यदुक्तानि मनीषिभिः ॥ 
... यज्ञघमविभेदास्तु मुनीनां बहवो मता: । . 
x - कस्मज्ञानोपासनाख्या भेदा मुख्याः स्मृताः|| . 
घर्मके प्रधान अङ्ग यज्ञके तीन भेद हैं. यथा-शानयज्ञ, उपास 
Tae और RAAT ॥ २१॥ 
aed प्रधानत्व निर्णय किया जाता हैः-- 
= संस्कारप्रधानता होनेसे मानसयज्ञ श्रेष्ट हैं॥ ३२॥ ` 
` स्मृतिशास्त्रमै भी लिखा है।-- 
; उत्तमो मानसो।यागो मध्यमं बहिरचनम्‌ | 
मानस याग उत्तम और वहियांग मध्यम हे । 
इस संसारको afs, स्थिति और लयका कारण मन है और 
सरा ओर संस्कार हो सबका आदिकारण है और संस्कार 
TTS बलवान्‌ भी है । अस्तु खंस्कारमें मनके सम्बन्धको अधिकता 
AAR कारण मानस यागकी सवेश्रेष्ठता मानी गयी है॥ ३२॥ ` 
प्रसंगसे संकल्पकी प्रधानता वताई जाती है 


इस कारण THAT संकल्पका प्राधान्य है ॥ ३३ ॥ 
पूर्व ard मानसयागके विज्ञान द्वारा मानसयागकी 
प्रधानता सिद्ध होनेसे यह भी खतः सिद्ध हुआ कि, संस्कारका 
RUM करनेवाला AHA हो है। इस कारण सब प्रकारके धर्ममे 
कल्पको प्रधानता है, ऐसा समझता उचित है। चाहे कम्मेयश 
ह, चाहे उपासनायश हो, चाहे ज्ञानयक्ष हो अथवा TAH दानादि 
र कोई अङ्ग हों, उसके water जैसा संकल्प दोगा वैसा ही 
सको फल मिलेगा | कर्त्ताका drear यदि सात्विक हो तो 
रार्विक फल मिलेगा, यदि राजसिक हो तो राजसिक फल 
भेलेगा, यदि तामसिक हो तो . तामसिक फल मिलेगा और यदि 
म हो तो सब्वोच्च फल size मिलेगा । वैदिक, तान्त्रिक 
आदि यक्षोमे इसी कारण HTT AR हो प्रधान रखकर काय्य 


pA IR न ~= 


आनसो गरीयान्‌ संस्कारप्राधान्यात्‌॥ ३२ ॥ GADGURU VISHWA RIT 


अतो धम्म प्राधान्यं संकल्पस्य ॥ झी) 
; NANA SIMHASAN JNANAMA 
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१२ कम्मेमीमांसा-दृर्शन | | 


प्रसंगसे कहा जाता हेः-- o 
इसी कारण शपथकी उपयोगिता मानी गयी हे ॥ ३४ 
धम्मेके जितने प्रधान संस्कार देखनेम आते हैं, यथाः-यशोपर 
धारणके अनन्तर ब्रह्मचर्ये, उद्वाह, वानप्रस्थ, कुटीचक. IGAR ३ 
सन्यासभेद अथवा गुरुदोद्षाके नाना भेद सबमै प्रथम प्रा 
कराकर तब अधिकार दिया जाता है। संकल्पको प्रंधांनता 
धर्माङ्गौमे AAR कारण संस्कार-उत्पादक शपथकी उपयोगिता 
प्रकारके संस्कारके आरम्भमें विक्षानसिद्ध है 1. शपथे दार 
संस्कार अन्तःकरणमे अङ्कित हो. जाता है, चहो बीजरूप रः 
साधकके धर्मोन्नतिरूप फलोत्पत्तिका कारण बनता है॥ ३७ ॥ 


कमेयज्ञके प्रथम AT कह रहे है:--- ' 
नित्य नैमित्तिक और कांम्यभेदसे कम्म त्रिविध होते हैं॥ ३: 
जिन विहित कर्म्मोके करनेसे विशेष पुण्य नहीं होता, प 
न करनेसे पाप होता है, ऐसे कर्मको नित्यकम्म कहते हैं, यथ 
सन्ध्योपासनादि । जिन विहित कम्मौंके न करनेसे पाप नहों ह 
परन्तु करनेसे विशेष पुण्य होता है .पेसे कम्मेयज्ञको नेमि 
कम्मे कहते हैं, यथा-देवमन्द्रिप्रतिष्ठांदि। जिन विहित का 
के करनेसे साधकको विशेष कामना फलोभूत होतो है, उस क 
यज्ञको काम्यकम्म कहते हैं, यथा-पुत्रेष्टि यागादि । नित्य नैमिरि 
और काम्य कम्मोका अनेक विस्तार वेद|और,बेद्सम्मत स्घतिपुर 
तन्त्रादि शास्त्रेमे वर्णित है, यथा-स्म्ृतिशास्रमे कहा हेः-- 
निरूपिताख्जयो भेदाः शास्त्रष्वेतस्य कमण: | | 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यमिति वच्म्यथ लक्षणम्‌ ॥ 


विशिष्टं यदनुष्ठाने पुण्यं नाप्नोति मानवः | 
तन्नित्यं प्रत्यवायश्ाऽकरणे यस्य निश्चित: ॥ 


यथा सन्ध्योपासनादावकृते प्रत्यवायिता | 
~ aa ° 
कृतेऽपि नियमेनेच पुण्यं किस्चिन्न लभ्यते ॥ 


शपथोपयोगित्वमत: ॥ ३४ ॥ कक 
Face fire arena 


त्रिविधं कम्म ॥ ३४ ॥ 
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धम्मेपाद | | ५३ 


Me पेसे कर्मके तीन भेद कहे हैं, यथा-नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य | में इन तोनोंके लक्षण-भेद कहता हँ । जिस कर्मका ag- 
छान करनेसे मनुष्योंकों कोई विशेष पुण्य नहीं होता और न करनेसे 
प्रत्यवाय होता है, उसे नित्यकर्म कहते हैं, जैसे सन्ध्या न करनेसे 
प्रत्यवाय होता है ओर नियमपूर्वक करनेसे कोई विशेष पुण्य नहीं 
होता है। जिसको करनेसे फल होता है और न करनेसे पातक 
नहीं लगता है, उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं, जेसे-तौर्थयात्रासेवन 
आदि । काम्य कर्म उसे कहते हैं जो कोई कामना मनमै रखकर 
उस कार्यको सिद्धिके लिये किया जाता हैः--जैसे पुत्रहीन ager 
पुष्टि आदि यागोंका अनुष्ठान करने हैं॥ ३५॥ - 

अब दूसरे विभाग कहे जाते हैं । 
` त्रिभावभेदसे भी त्रिविध हैं ॥३६॥ . 

सष्टिके सब पदार्थ तोन भावमें विभक्त हैं, उन्हींको अध्यात्म, 
अधिदेव और अधिभूत कहते हैं। इनका विस्तारित विवरण 
दैवीमोमांसा ( मध्यमीमांसा ) दर्शनमें वर्णित है। इन्हीं भावत्रयके 
अनुसार कर्मयज्ञ पुनः तोन भागोमे विभक्त है। आत्माका क्षान- 
प्रकाशक जो विशेष कम्म है, उसको अध्यात्मयज्ञ कहते हैं, यथा- 
पुस्तक प्रणयनादि । विशेष अधिदैव शक्ति उत्पादक, शास्त्र और 
आचाय्यानुमोदित जो कर्म्म हैं, उनको अधिदैव यज्ञ कहते हैं, 
यथा-रोगशान्तिके अर्थ अनुष्टानादिक । दूसरे भूतोंकी तृप्ति द्वारा 
जो अपूर्व फलको उत्पत्ति करनेवाले विद्दित कम्मं हैं उनको अधिभूत 
पक्ष कहते हैं, यथा--ब्राह्मणभोजनादि । स्छतिशास्त्रमे कहा हैः-- 

आध्यात्मिक तथा चाधिदेविक भ्वाधिमौतिकम्‌ | 
क्रियते यत्‌ खधमंस्य खदेशंस्योपंकारकम्‌ ॥ 


भावत्रय-सम्बन्चाच्च ॥ ३६ ॥ 
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पड कम्मेमीमांसा-दशेन | 


ज्ञानानुशीलनं यत्र ज्ञेयमाध्यास्मिकं हि तत्‌ । ` 
देवानां कायमुद्द्श्य यत्र यागादिकं अवेत्‌ । . 
तादृशं सकलं कम विज्ञेयं ह्याधिदैविकम्‌ः ॥ 
तच्चाधिमौतिकं कमं सवेभूतार्थमेव यत्‌ ॥ 
दोयतेऽत्रातिथिभ्योऽन्नं भोज्यन्ते त्राह्मशादयः । . 
स्वरम और स्वदेशके उपकारके लिये ज्ञानका जो अनुशो 
किया लाता हे, उसे आध्यात्मिक कर्म जानना चाहिये । देवताः 
कार्यका उद्देश्य रखकर जो याग आदि कर्म किये जाते.है, 
आधिदैविक कमे समभने चाहिये और प्राणिमात्रके लये-जो 
किया जाता है, जैसे अतिथिको अन्न देना या ब्राह्मणको भो 


करानां आदि, ये सब आधिभौतिक कम्मं हैं । ३६॥ . 

अब WHR कर्म्मयज्ञसे अतिरिक्त अन्य अङ्गका वर्णन रि 
जाता है | A 

उपासना-यज्ञ ओर ज्ञान-यज्ञके बहु भेद हें ॥ ३७॥ . 

इस दर्शनके साथ कम्मेका विशेष.सम्वन्ध होनेके कारण क 
यज्ञके सब अज्ञोका वर्णन पूर्व Qa करके अब इस सूत्रद्वारां उ 
सना-यज्ञ और ज्ञानयशका केवल दिग्दर्शन कराया गया । 
देवीमीमांसा aad मध्यमोमांसाके अनुसार उपासनाय' 
अनेक भेद हे । sate क्रियासिद्धांशके अनुसार - wat 
हठयोग, लययोग और राजयोग, ये चार भेद हैं और उपास्य मे 
अनुसार आसुरो शक्तिको उपासना, ऋषि, देवता और पि 
उपासना, लोलाविग्रहोपासना (अवतारोपासना) खशणपश्चोपास 
और fag ब्रह्मोपासना, 'इस प्रकार पांच भेद हैँ और ब्रह्ममीमीं 
अर्थात्‌ उत्तरमोमांसाके अनुसार ज्ञानयज्ञके तीन प्रधान , अङ्ग । 
यथाः--श्रवण, मनन और निदिध्यासन ॥ ३७ ॥ pi 

अब साधारण धर्मके दूसरे अङ्गका वर्णन करते ही- २ 


दृन्द्वराहित्यहेतु व्यापारविशेषको तप कहते हैं॥, ३८॥ 


—_——-— बा शं 


बहुविधे ज्ञानोपासने ॥ ३७॥ छ त yeti i 
इन्द्रराहित्यहेतुरव्यापारविशेषस्तपः ॥ ३८॥ - उनका 
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ga दुःख तथा शीत Sey आदि जो इन्द्र हैँ, उनको उपेक्षा 
AHH उनको समानरूपसे सहकर जो विशेष शक्तिको प्राप्ति को 
ज्ञाती है उसको तप कहते हें। सुख दुःख आदि मानसिक gg- 
युक्त वृत्तियां तथा वोलना न वोलना आदि वाचनिक gage कार्य्य 
तथा शोत उष्ण सहना आदि शारोरिक aan कार्योको समान- 
RTS BERT साधक जो एक विशेष संस्कारः और शक्तिकी प्राप्ति 
करता है उसको तप HEAT उदाहरणरूपसे समभना उचित 
कि, प्रत्येक श्‍वानमे सूगया करनेको शक्ति नहीं होती है, उसको 
बाँध रखनेसे उसमें वह शक्ति उत्पन्न होतो है। उसा प्रकार 
Fath भोग द्वारा जो शक्तिका नाश होता है, उनको सह लेनेसे वे 
गक्तिय नष्ट न होकर साधकमें एकत्रित हो जाती हें । वे ही तपः 
क्ति कहातो हैं। ऐसो तपःशाक्ति संग्रहको क्रियाको तप कहते हैं । 
म्टृतिशास्त्रमे भो कहा है — 
शरीरचित्तयाः सवंसौख्यं DRA शनेः शनेः | 
तयोनिद्दन्द्रधमित्वापादानं तप उच्यते ॥ 
-: शरोर और मनका सब सुख धोरे घोरे त्याग करके दोनांको 
taaa प्राप्तिको तप कहते हें | 
। यथैकत्र Ess पाशैः पशोबंद्धस्य सन्ततम्‌ | 
प्रवद्ध न्तेऽधिकं कायवेगविक्रमशाक्तयः ॥ 
- एवं कायमनोऽक्षाणां वदधते नितरां बलम्‌ | 
तपसि स्थापनादेब सुखभागविवजे नात्‌ ॥ 
एक हो स्थानमै दृढ़ wae निरन्तर बँथे हुए पशुक जिस 
कार . कायवेग अर पराक्रम आदिको शक्तियां अधिक प्रबल हो 
[तो हैं, उसो प्रकार काया, मन और इन्द्रियोको तपमें लगा देनेसे 
रौर उनके सुखभोगको त्याग कर देनेसे उनका वल अत्यन्त बढ़ 
गता है ॥ ३८॥ 
- तपका भेद वर्णेन कर रहे हैं | 
तपके तीन भेद हें ॥ ३६ ॥ 
_धम्मेके पूवे कथित यज्ञरूपो अज्ञोंका वर्णन पूर्व सूत्रोमे करके 


त्रिविध तत्‌ ॥ ३६ ॥ A 
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rrr 


अव atin द्वितोय अङ्ग तपका ATA करके इस सूत्र द्वारा जर 
पचित्रकर तपधम्मेके भेद कह रहे हें। aan महिमा Aziz ब 
कुछ कही गई है। तपके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश सुष्टिस्थिति 
काय्यं करते है । ATH प्रभावसे हो ऋषि देवता पितृगण ड 
अपने दैवीकाय्ी सम्पादन करनेमें समर्थ होते हे । जगत्में 
अलौकिक काय्यं ATH द्वारा सम्पादित हो सकता हे। aTa 
तीन प्रधान भेद है, यथा-शारोरिक तप, वाचनिक तप और म 
सिक तप | साधारण मानसिक तप, चाचनिक तप ओर शारा 
तपके विषयमै आओगोतोपनिषदूमें कहा है किः-- 
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं MANAT । 
त्रह्म चय्यमहिँसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
अनुष्ठेगक्रर वाक्यं सत्यं प्रियद्वितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 
मनःप्रसाद्‌ः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिम्रहः | 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
देवता, ब्राह्मण, शुरु ओर frat पूजा करना, पा 
रहना, सरता, ANAT रखता ओर अहिसा, ये शारोरिक 
कहाते हं । सत्य प्रिय ओर अचुक्वेगपरद ओर हितकर वाक्य बोर 
और स्वान्याय ये वाचनिक तप कहाते हें। सनको प्रखन 
और सौम्यभाव, मोनभाव, आत्मचिनिग्रह, भावशुद्धि ये मार्न 
तप कहाते हें ॥ ३६ ॥ 
अव साधारण AAA तोसरे अङ्गका वर्णन किया जाता हेः- 


परस्वलको उत्पन्न करनेवाले व्यापारविशेषको दान क 
॥ ४० ॥ 


दानधम्म साधारणधम्मेका तीसरा अङ्ग है। अपनी वस्तु 
सब प्रकारका अपना सत्व न TART अन्य व्यक्तिको दे देनेको व 
कहते El वस्तुतः दान-धर्म वाह्रूपसे सव अङ्गको अपेक्षा सः 
है, क्योंकि इसमे यज्ञ और तपफे समान साधनको कठिनाई नहीं । 


केवल खत्व त्याग हो इसका विज्ञान है। स्मृतिमे कहा हैः-- 
Em ats आह क mre 


परस्वत्वजनको व्यापार-विशेषो दानम्‌ ॥ Yo ॥ 
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खसम्बन्धमपाकत्य यदन्यस्मे प्रदीयते | 
तद्दानमिति सामान्यलक्षणं सुनयो fig: ॥ 
तत्रापि दत्तवस्तुभ्यः सम्बन्धं मानसं खत; | 
aaa क्षपयेद्यो$सो स वदान्यशिरोमणि: ॥ 
अतीव दुष्करन्स्वेतत्‌ कमं प्रोक्तं मनीषिभिः । 
यदपाक्रियते चित्तसम्बन्धश्चिरसम्भ्तः ॥ 
अपना सम्बन्ध छोड़कर जो कुछ दूसरेको दिया जाता 
है, उसे दान कहते हैं। पुनः दी हुई वस्तुसे जो अपना मानस- 
तस्बन्ध त्याग देता है वह दानियांमे श्रेष्ठ है। परन्तु चिरकालसे 
dan चित्तके सम्बन्धको छोड़ देना, यह कम्मे अत्यन्त कठिन है 
ऐसा विद्वानोका मत हे॥ ४० ॥ 
उसके AT कह रहे हैं।-- 
उसके तीन भेद हें ॥ ४१॥ 
महर्षियोने दानयज्ञके तीन मुख्य भेद कहे हैं, यथा--अभयदान, 
रदान और अर्थदान । इष्टोपासनाको पद्धति अथवा तत्वशानके 
रानके द्वारा गुरुदेव अथवा ज्ञानी व्यक्तिगण जो शिष्य अथवा 
जिज्ञासुको भयरहित सुक्तिपद्के पथका प्रदर्शन कराते È उसको 
अभयदान कहा जाता हे। विद्यादानको कट कहते हैं । और 
अन्न, वस्त्र, भूमि, कन्या, घन, रत्न, ऐश्वय्ये ote अर्थदान 
कहते हैं। धर्मके यज्ञ, तप और दानरूपी त्रिविध अंगोमेंसे दानधर्म- 
के भेद्के विषयमै स्सृति शास्रमै कहा हैः 
दानमथेख विद्याया अभयस्येति च दविजाः | 
इत्येवं त्रिविधं दानं सया पूर्वमुदीरितम्‌ ॥ 
सवत्यभयदानं तद्‌ गुरुणा करुणाबशातं | 
O संसारभयनाशाय सम्यग्‌ यढुपदिश्यत ॥ 
. संसारभयसंत्रस्तजीवानामविभीषताम्‌ | 
. शक्ताः सदूगुरवस्तन्न भयं मुख्य व्यपाहितुम्‌ ॥ 
a यस्मात्‌ सर्वे5भयं-दातु नैव शक्ताः क्षितौ जनाः । ` 
“' तत्‌ त्रिविधस्‌.॥.३१॥ FE if Sah 
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de कम्मेमीसांसा-दृशेन । 
| बिद्यादानच्चाथेदानमालोच्येते ततो5घुना । . 

तत्र पूर्व त्रह्वादानापरपय्योयमुच्यते ॥ 

कायेन मनसार्थेन विद्यावृद्धिमिहेच्छता । 

यद्दानं दीयते सम्यग्‌ ब्रह्मदानं तदोय्यते ॥ 

स्थापनं पाठशालानां महाविद्यालयस्य च | 

दुलेभप्राक्तनानर्घ्यपुस्तकानां प्रकाशनम्‌ ॥ ` 

` ` तथा विरचनं नव्यग्न्थानासुपयोगिनाम्‌ | 
दानच्व पुस्तकादीनां विद्या्थिभ्योऽथ पाठनम्‌ ।! ` ` 
` एवं लेखनशैलीनां हितबुद्ध्या प्रवर्तनम्‌'। : ` ˆ 

ज्ञयान्येतान्यपि ब्रह्मदानान्तभीवितानि चै ॥ ` ` 

हस्त्यश्वरथवख्रान्नकन्यारत्नावनी गृहम्‌ | 

दीयते श्रद्धया थत्र चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ 

धनैश्वयोदिक सर्व दीयमानमथाथिने | 
. |. ऋषिभिः प्रोच्यते सम्यगर्थदानमिति स्फुटम्‌ ॥ 
` : है द्विजो ! अर्थदान, विद्यादान और अभयदान इस प्रका 
त्रिविध दान होता है, यह मैं पहले ही कह चुका हुं। : 
सद्गुरु -करुणाथुक्त होकर संसारका भयनाश करनेके ( 
उत्तम उपदेश करते हैं, तब उसे अभयदान कहते हँ! संस 
भयसे व्याकुल और अभय चाहनेवाले जोवोके सुख्य भयका न 
करनेके लिये सद्गुरु ही समर्थ हें । परन्तु पृथ्वीपर सभी ले 
अभयदान देनेमे समर्थ नहीं हैं, अतः सर्वसाधारणके पच 
इसकी विशेष उपयोगिता न होनेके कारण इस दानके विषय 
साधारणतः उपेक्षा की जाती है। विद्यादान, एवं घनदानकी य 
पर आलोचना को जाती है। दोनोमें प्रथम विद्यादान है और इसी. 
त्रहदान भी कहते हैं। काया, मन और घन द्वारा. विद्यादृद्धि 
इच्डासे जो दान दिया जाता है, उसे उत्तम ब्रह्मदान कहते ह 
पाठशाला और महाविद्योलयांकी स्थापना करना, दुलेभ और बहुमः 
प्राचीन पुस्तकोको प्रकाश करना, नवीन उपयोगी अन्थौका निमा 


- करना, विद्यार्थियोंको पुस्तकांका दान करना, पढ़ाना, सा्वजनि' 


कल्याणको वुद्धिसे लेखनशैलियोंका प्रचार करना ये सभी. बा 
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acters अन्तर्गत हैं, ऐसा जानना चाहिये | हाथी, ' घोड़ा, गाड़ी, 
TS, अन्न, कन्या, रत्न, भूमि, घर आदि जो Ware i द्या : जाता 
है; अर्थात्‌ चेतन या अचेतन घन पेश्वर्यं आदि जो कुछ याचकको 
दिया गया हो, उसे ऋषिगण स्पष्टतया उत्तम अर्थदान कहते हैं॥४१॥ 
ना प्रसंगसे साधारणधमेके विस्तृत स्वरूपका ada किया 
mat हैः 
प्रकृतिवत्वकी तरह वह चोवीस भागोंमें विभक्त है ॥ ४२॥ 
धम्मे ब्रह्मशक्ति महामायाका स्वरूप है । इस कारण प्रकृतिके 
Nita भेदके अनुरूप. जयतूहितकर साधारणधमंके भी चौबीस 
द्‌ कहे गये हे, अतः स्मृतिशास्रमै ऐसे वचन मिलते हेः-- 
साधारणस्य धम्मंस्य वर्णयेडज्ञानि साम्प्रतम्‌ । ` 
आकण्यंन्तां भवद्भिश्च सावधानेन चेतसा ॥ 
चतुर्विशतितत्त्वानां नूनं सन्त्यजुरूपतः | 
अङ्गानि gada चतुर्विरातिरेव भो ॥ ` 
इस समय साधारण धम्मेका अङ्ग वर्णन करता हूँ ध्यान देकर 
नो, चौबीस तस्वाँके अनुसार पूणांवयचं साधारणध््मके चौबीस 
ग हैं। इस संख्याका विवरण इस प्रकारसे है, यथा-दानके 
ia, तपके तीन, कर्म्मयज्ञके छ, उपासनाके नौ और शानयशके 
ऐन भेद माने गये हैं ॥ ४२ ॥ 
और भी कहा जाता हैः- . Pr 
जिगुणात्मक होनेसे प्रत्येक त्रिविध है॥ ४३ ॥ 
समस्त द्वैत प्रपंच त्रिगुणात्मक है; क्‍योंकि सबकी सूलरूपा 
लमकृति जिगुणात्मिका है। इस कारण खुष्टिधारक धम्मेके सब 
का ज्रिगुणात्मक होना स्वतःसिद्ध है। अस्तु, पूर्वं कथित 
THIS चौबीस sinha प्रत्येक अङ्ग सात्विक, राजसिक 
मसिक भेद्से त्रिविध होते हैं। इस THA साधारणधस्मंके 
दत्तर भेद्‌ माने गये हैं। अतः इन बहत्तर अंगोका' यदि विचार 
रा जाय सो, यह ee मतीत दोगा TOE सब मपय 
से चतुविशतिविधः प्रकृतितत्त्ववत्‌ ॥ ४२॥ | 
प्रत्येक त्रिविधं sas wean 
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और उपधम्मे इन्हीं बहत्तर suhia किस न 
अपने स्वरूपको 


किसी न किसीके 

धारण किया करते हैं । स्सृतिशाखत्रमे भी कहा | 
सत्र व्यापकादस्मात्‌ सर्वजीवहितैषिणः | । 
धर्मात्‌ सनातनादेव सर्वे wal: समुत्थिताः ॥ 
अज्ञानि त्रीणि धर्मस्य दानं यज्ञस्तपस्तथा ॥ 
स्कन्थरूपाणि घमेस्य शाखिनः पावनानि हि ॥ 
दानच्चाऽपि त्रिधा प्रोक्तं विद्याऽथीऽमयदानतः । ` 
तत्राऽपि गुणभेदेन नवधा दानमीर्यते ॥ 

एवं तपखिघा ज्ञेयं कायिकं वाचिकं तथा । . . 
मानसच्वाथ गुणतः प्रत्येकं त्रिविधं पुनः ॥ 
यज्ञघमेविभदास्तु Bat बहवो मताः | 
क्मज्ञानोपासनाख्या भेदा JENTA: स्मृताः ॥ 
कर्मयज्ञस्यः षड्‌ भेदा नित्यं नेमित्तिकं तथा | 
काम्यमाध्यात्मिकं चैवाऽऽधिदेवञ्चाधिभौतिकम्‌ ॥ 
सत्त्वादिगुणयोगेन भेदास्तत्रापि पूर्ववत्‌ | 
अतोऽष्टादराधा कम प्रत्येक गुणयोगत: | 
तथैवोपासनायज्ञो सुनिंभिबहुधा मतः | 

परं मुख्यप्रभदास्तूपासनापद्धतेरिमे || 
उपास्तित्रह्मणस्त्वाद्या द्वितीया ae च | 
तृतीया स्मयेचे लीलाविग्रहोपासना gà: ॥ 

चतुर्थी पिटृदेवषिगणानामस्त्युपासना | 

अन्तिमा क्षुद्रदेवानां प्रेतादीनां विधीयते ॥ 
अन्येऽपि तस्याश्चत्वारो भेदाः साधनपद्धतेः | 
तत्रादिमो मन्त्रयोगः स्थूलध्यानैकसाधनः ॥ 
द्वितीयो हठयोग: स्थाज्ज्योतिध्यौनैकसाधन: | 
लययोगस्तृतीयोऽसौ बिन्दुध्यानविधानकः ॥ 
राजयोगोऽन्तिमसतत्र ब्रह्मध्यानं विधीयते | 

भेदा नवानामप्येषां TUE: सप्तबिंशतिः ॥ 
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१ श्रवणं मननच्वैव निदिष्यासनमेच च । 
त्रिधैवं ज्ञानयज्ञोऽपि नवधा स्यादूगुणाश्रयात्‌ ॥ . * 
इत्यन्वशासुधमेस्य सुरूयान्‌ भेदानशेषत: | 
चतुर्विशतिसंख्याकान्‌ मुनयस्तत्त्वदशिन: ॥ 
एतेषामपि घमोङ्गभमेदाना गुणभेदतः । 
भेदा द्विसप्तिभूयो भवन्तीति विमाव्यताम्‌॥ 


सनातनधर्म सर्वेजीवहितकारी और सर्वव्यापक होनेके 
शरण इसीसे संसारके सब घर्म निकले हैं। mat वृक्तके 
वित्र स्कन्ध-खरूप दान, यज्ञ और तप इस प्रकारसे तीन अङ्ग हैं। 
गन भी तीन प्रकारके होते हें । विद्यादान, अर्थदान और अभय- . 
[न । इनमेंसे हरएककी सात्त्विक, राजसिक और तामसिक गुण 
दालुसार गणना करनेसे दान, सब मिलाकर नौ प्रकारका होता 
| इस प्रकारसे तप भी त्रिविध होता है, यथा-कायिक, 
चिक और मानसिक | इनमेंसे हरएक सात्विकादि गुण भेदा- 
[सार त्रिविध. होनेके कारण सब मिलाकर तप भी नौ प्रकारका 
गीता है। यज्ञधर्मके भेद्‌.सुनियोके मतसे अनेंक हैं, किन्तु उनमें 
MIG, उपासनांयज्ञ और ज्ञानयज्ञ ये ही तीन मुख्य कहे गये 
{। कर्मयज्ञके छः भेद्‌ हैं, यथा--नित्य, नैमित्तिक, काम्य, आध्या- 
भक, आधिदैविक और आधिभौतिक । पूर्ववत्‌ खात्त्विकादि गुण 
ोदाचुखार हर एक कर्म तीन तीन प्रकारके होनेसे सब कर्म अठा- 
ह्‌ प्रकारके हें. । इसी तरह सुनियोने उपासना यज्ञ भी अनेक 
कारके कहे है; परन्तु उपासनापद्धतिके मुख्य मेद निम्नलिखित 
{। पहिली त्रह्मोपासना, दूसरी सणुणोपासना, तीसरी अवतारो- 
सना, चौथी पितृगण, देवगण और ऋषिगणकी उपासना एवं 
चरवी प्रेतादि ga देवौको उपासना विशपुरुषोने कही है। इनके 
अतिरिक्त उपासनाकी साधन पद्धतिके और भी चार मेद्‌ हैं। उनमें 
थम मन्त्रयोग है, जिसका साधन स्थूल-ध्यानसे होता है। दूसरा 
mitt है, जिसका साधन ज्योतिके ध्यानसे होता है । तीसरा 
तेययोग है, जिसमें बिन्दु ध्यान करनेकी विधि है और चौथा राज- 
योग है, जिसमे ब्रह्मका ध्यान किया जाता है। इस प्रकारकी नवविध 
इपासनाके सात्तिकादि गुणाउुसार २७ भेद È | ज्ञानयज्ञ भी श्रवण, 
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मनन और निदिध्यासन इस प्रकारसे त्रिविध है। और ह्र 
सात्त्विकोंदि गुण भेदाजुसार . त्रिविध होनेसे ज्ञानयज्ञ नौ प्रकार 
कहा जाता है। तत्त्वदर्शी gait इस प्रकारसे घर्मके सं 
भेदोमेसे मुख्य २४ भेद बताये हैं। घर्माङ्गौके इन २४ भेदोके सा 
। कादि गुणानुसार ७२ भेद होते हैं, यह समझ लेना चाहिये। 
~] अहमेवास्मि भो देवाः ! धमकल्पद्रुमस्य च । 
बीजं मूलं तथाधारो नात्र कश्चन संशयः || 
ITS TA धर्मो वै विश्वघारकः। 
सुर्यं शाखात्रयश्चास्य यज्ञोदानं तपस्तथा ॥ 
जह्याथोभयदानानि देवाः लैगुण्ययोगतः । 
| दानस्य प्रतिशाखाः स्युनेवथा नाल संशयः ॥ 
| तपोऽपि त्रिविधं ज्ञं कायवाणीमनोभवम्‌ | 
| लेणुण्ययोगेनास्यापि प्रतिशांखा नवासते ॥ 
प्रतिशाखा अनेका: स्युः यज्ञशाखासमुद्धवा: | 
काम्याथ्थ्यात्माधिदैवाधिभूतनैमित्यनित्यका: || 
कमयज्ञप्रशाखाया भेदास्वेगुए्ययोगत: | 
त एवाष्टादशास्या. हि प्रतिशाखा मनोहराः ॥ 
पितृदेवषिवुन्दानामवतारगणस्थ च | 
Talat सगुणन्रह्मरूपाणां निगुणस्य च ॥ 
नह्णश्वादुरोघाणामुपास्तेः पश्च भक्तितः | 
मन्त्रो हठो लयो राज एते योगेन च way ॥ 
| ` अस्या भेदाश्च चत्वारो भेदा एवं नवाऽऽसते । 
॥; एते भेदा नवैबाहो देवा: 0 त्रैगुण्ययोगतः ॥ 
i उपासते प्रतिशाखा। स्युः संख्यया सप्रविंशतिः | 
fi श्रवणं मननं चेव, निदिध्यासनभेव च ॥ 
| त्रयोऽमी ज्ञानयज्ञस्य भेदास्त्रगुणययोगतः । 
नवधा सम्विभक्तां हि प्रतिशाखा नवासते ॥ 
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द्विसप्तत्या प्रशाखामिः शाखाभिश्चेवमेव भो: | 
निजानां ज्ञानिभक्तानां घमेकरपढुमात्मना ॥ 
विराजे स्तरान्तदेशेऽहं निजेरा: नात्र संशय: | 
मैं ही घर्मकल्पद्दुमका बोज भो हुँ मूल भो हैँ और आधार भी हूँ 
समें कुछ सन्देह नहों SA gaat स्कन्ध विश्वधारक धर्म ही 
, उसकी प्रधान तीन शाखाएं हैं, यथा--यक्ष, तप, और दान। 
दान, व्रहादान और अभयदानके त्रिगुणात्मक होनेसे दानको नौ 
तिशाखाणं हैं इसमें सन्देह नहीं हैं। शारीरिक तप, वाचनिक 
प और मानसिक तपके त्रियुणात्मक होनेसे तपधर्मकी नो प्रति 
खाएं है। यज्ञ शाखासे उत्पन्न प्रति शाखाएं अनेक हें । नित्य, 
मित्तिक, काम्य और अध्यात्म्य, अधिभूत और अधिदैव ये कमे- 
शरूपी प्रशाखाओके भेद हैं । इनके त्रिगुणात्मक होनेसे कर्मयश्की 
नोहर अठारह प्रतिशाखाए है। उपासना यक्षके आसुरी उपासना, 
हृषि देवता और पितरोको उपासना, अवतारोंकी उपासना, पञ्च 
गुण व्रहारूपांकी उपासना और निर्गुण ब्रह्मोपासना {ये पांच 
क्ति सम्बन्धी भेद हें । और योगके अनुसार उपासनाके मन्त्र, 
उ, लय और राज यह चार भेद हैं इस प्रकारसे इन्हीं नौ Rats 
गुणात्मक होनेसे उपाखनाको सताईस प्रति शाखाएं हैं। ज्ञान- 
शके श्रवण, मनन, निदिध्याखन यें तीन भेद त्रिगुण सम्वन्धसे नव- 
ग विभक्त होकर नौ प्रति gram होती हैं। हे देवगण ! इस 
कारसे में ही बहत्तर शाखा और प्रति शाखाओमें धर्मकल्पहुम- 
पसे अपने ज्ञानी भक्तोके हृदय-देशमें निःसन्देह विराजमान हुँ॥४३॥ 


अब विशेष भेद कहे जाते हैं, 
प्रकृति-परिणामके अनन्त TAT उपाङ्ग अनन्त हैं ॥४४॥ 


साधारण धर्स्मके बहत्तर अंगोका वर्णन करके अब पूज्यपाद 
हर्षि सूजकार उसका और भी विस्तृत स्वरूप वर्णन कर रहे हैं । 
VU प्रकृति त्रिगुण वैषम्यके कारण अनन्तरूपको धारण 


केया करती है। उसी प्रकार त्रिगुण वैषम्य हेतु पूर्व अंगोसे 


उपाङ्गानन्त्यं प्रकतिपरिणामानन्तभावात ॥ ४४ ॥ 
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अनन्त उपांग हो सकते = । साधारणधम्मके उपांगोके सम्वन 
कुछ उदाहरण wala नीचे दिये जाते हेः-- 

घम्म कल्पद्रुमस्यास्य पत्रपुष्पात्मकान्यहो | 

उपाङ्गानि न संख्यातुमह्योणि कैरपि कचित्‌ ॥ 
विचित्राणि मनोज्ञानि सन्ति तानि भुवं सुराः ॥ 


इस धर्मकल्पदुमके पत्र पुष्पात्मक उपाङ्गोकी तो संख्या 
and नहीं हो सकती 21 वे अतिमनोहर आर fat 
॥ ४४॥ 


और भी कहा जाता हेः-- 


-ये सब त्रिगुणात्मक हैं॥ ४9 ॥ ` 

सब्वेब्यापक साधारणधम्मैकी अनन्तता पृव्व॑सूचमें वर्णन 
हो गई है। अब उसका और भी अलौकिक विस्तार दिख 
जाता है। दृश्य प्रपञ्च सव ही त्रिगुणात्मक होनेके कारण : 
स्वतः ही विज्ञान सिद्ध है कि, साधारण aes अनन्त उपांग 
से सव ही अवश्य त्रियुणभेदसे तीन प्रकारके हुआ करते हैं ॥४५ 


हर और विस्तार कहा जाता हे-- 


भावके अनन्त TAS कारण एक उपाङ्ग अन्य किर 
एकका उपाङ्ग हो सकता हे या अनेकका भी उपाङ्ग 
सकता है ॥ ४६॥ | 


त्रिगुण भेदसे अनन्त उपाङ्गोकी अनन्तसत्ता qaqa वर 
अव भावके अवलम्बनसे उसकी और भी अनन्तसत्ता वर 

कर रहे हैं | सर्वव्यापक सर्च जीव-हितकारो साधारणधम्म भाव 
अनन्त विभागोंके अबलम्बनके कारण उसका एक उपा 
cert उपाङ्ग हो सकता है और इसी प्रकार एक उपा 
अनेक अंगौका उपाङ्ग हो सकता है। भावका रहस्य पहले विस्त 


त्रियुणात्मकान्येतानि ॥ ४४ u 
उपाङ्गमेकमङ्गमङ्गस्याङ्गानाम्वा भावानन्त्यात ॥ ४६॥ 
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रेतरूपले वैन हो चुका हे । उसके अघलंवनसे इस प्रकार महान्‌ | 
पको STRAT TTA होना स्वतः-सिद्ध है। इस विषयमै स्मृति 
Re कहा हे . 3 क BIBS कात 
| ` उपाज्नन्यपि घम्मंस्य वत्तन्ते भूरिशो धुवम्‌ । 
देशकालादिवैचित्र्यादुपाङ्ग ्येकमेव च ॥ 
अङ्गानां नन्बनेकेषायुपाङ्गं स्थाद्संशयमू। ` ` `` " 
अत्यन्तं वतेते विज्ञाः | धर्मस्य गहना गतिः ॥ . 
WAH उपाङ्ग भी अनेक हैं, और देश, काल, पात्रकी विचि- 
[तासे एक ही उपाङ्ग अनेक अङ्गोका निःसन्देह उपाङ्ग हो सक्ता 
॥ धर्मकी गति अतिगहन है ॥ ४६॥ ह 
- प्रलंगसे उनकी शक्तिका वर्णन किया जाता हैः--. 
' अभिके स्फुलिंगके समान ये सब पूर्णशक्तिविशिष्ट हैं ॥४७॥ 
झज यह शंका हो सक्तो है कि, साधारणधर्म जब अंग उपांग 
MS अनेक रूप धारण करता है, तो उन भेदोमे शक्तिका तारतम्य 
है या. नहीं. ? इस प्रकारको शंकाओके समाघानमें पूज्यपाद महर्षिः 
कारने इस gani आविभांव किया है। जिस प्रकार अझिका 
(क स्फुलिंग यदि देश, कात और पदार्थको सहायता पावे तो वही 
्चिस्फुलिंग क्रमशः महान्‌ अझ्निमे परिणत होकर सव कुछ दग्ध 
हरनेमें समर्थ होता है। इसी प्रकार. हः . अंग . हो a 
पांग हो वह यदि अजुकूल देश, काल, पात्रमे सेवित हो, तो. पूर्ण- 
क्तिको प्रकट करके, अभ्युदयकी तो बात हव कया निःश्रेयस तक 
दान करभेमें समर्थ होता है । इस विश्ानके अनुसार घस्मेका 
त्येक झंग या उपांग पूणेशक्तिविशिष्ट है इसमें सन्देह नहीं ॥ ४७ ॥ 
~ अब दूसरी शंकाका समाधान किया जाता हैः- . डर 
'. “ विशेषके द्वारा.जो होता है, साधारणके द्वारा वह TEA 
सकता है ॥ ४८॥ . | जयात 
_ यही शंका हो सकती है कि, विशेष धर्म और साधारण घम 
“ शक्तिमन्त्यम्षिस्कुलिङ्गवत्‌ ॥ ४७ ॥ - fee aoe. 
विशेपशक्यमश्चक्यं साधारणेन ॥ ४८॥ Deryn 
A F 
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जब अलग अलग हैं और धम्मेके अङ्ग और उपाज्ञोकी शक्ति ge 
है, तो क्या दोनोका काय्ये भी समान हो सकता है? यदि ऐर 
हो तो दोनांमें विशेषता क्या है? इत्यादि शंकाओके समाधान 
पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार कहते हैं कि, विशेषधस्मेकी चिशेषत 
अवश्य हो है; क्योकि विशेष धम्मक द्वारा जो फल हो सकत 
है, साधारण धर्म्मंके द्वारा घह नहीं हो सकता है। उदाहरणस्थर 
पर समझ सकते हैं कि, ब्राह्मण॒का ब्राह्मणत्व, सन्या लोका सन्य 
सोपन, वर्णुधर्म्मको रजोवीय्येशुद्धि ये केवल विशेष धस्मंके दवाः 
ही प्राप्त हो सकती हैं। मनुष्य साधारण धम्म द्वारा चाहे कितः 
हो उन्नत हो जाय इन विशेष अधिकारोको नहीं प्राप्त कर सकर 
है। इसी प्रकार सतीधम्मंका उदाहरण ले सकते हैं। सतीधम्मै 
द्वारा सतो स्त्री पंचम लोकमें पहुंचकर पापो पतिको भी पंचमलोः 
का सुख दिला सकती है | बही स्त्रोरूपी जीव सतोधम्मेका पालन 
करनेपर भो योगिनो, तपस्विनी, अथवा आत्मज्ञानी बनकर मुत्ति 
भूमिमे पहुंच सकतो है, परन्तु सतीत्वकी विशेष शक्ति नहीं प्रा 
कर सकतो है। इस प्रकारके उदाहरणं द्वारा यह सिद्ध हुआ वि 
चरणंधर्म्म, आश्रमधर्म, सतीधर्म आदि विशेष धम्मंको विशेषता कु 
ओर ही है ॥ ४८॥ 
प्रसंगतः विशेष धम्मेका महत्त्व प्रतिपादन किया जाता हैः-- 
इसलिये विशेषधम्मेका प्राधान्य हे ॥ ४६॥ 
मानवधमेके चार अज्ञांमेस आपद्धम तो केवल आपत्का बर 
सहायक होता है, न तो उसकी सावभौम उपयोगिता है और न उसव 
सार्वजनिक उपयोगिता है। उसी प्रकार असाधारण धर्म केव 
असाधारण और अलोकिक- शक्ति-सम्पन्न व्यक्तिके लिये ही उपयोग 
हो सकता है, उसकी भी सार्वजनिक और सार्वभौम उपयोगित 
नहों हे। साधारणधम्म और विशेषधम्मै इन दोनोंकी समान 
SIS सावेजनिक और सार्वभौम उपयोगिता है, इसमें सन्देह नहीं 
परन्तु साधारण धम्मं ओर विशेष धम्मेमै बडा भारी भेद यह है कि 
जो काय्यै साधारण धम्मं कर सकता है, चह विशेष धर्म अपने अप' 
` अधिकारोके लिये अवश्य ही कर सकता है, किन्तु विशेषधम्मे जिर 
गरीयेश्त्वमतो AXIRET ॥ ४६॥ ` 
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धम्मेपाद [| ६७ 


कायाय 


दोनोंके शक्ति-विषयकी शंकाका समाधान किया जाता हैः- 
दोनों पूर्ण-शक्तिविशिष्ट हैं ॥ ५० ॥ | 
- विशेष धस्मेके महत्त्वको समझकर जिज्ञासुके इद्यमे यह शंका 
'सक्तो है कि, जब विशेष धर्म्मंका इस प्रकारसे प्राधान्य है, तो 
ग साधारण धर्म अद्पशक्ति विशिष्ट है ? विशेष धर्मकोही जब वेद्‌ 
र शास्त्र अधिक वर्णन करते हैं तो क्या साधारण धर्म इस' प्रकार 
बेजीवहितकारी और सवेब्यापक होनेको शक्ति प्राप्त कर सक्ता 
१ इत्यादि शंकाओंके खमाधानमें पूज्यपाद महर्षि सूत्रकारने 
उ सूत्रका अविर्भाव किया है। अभ्युदय और निःश्रेयल प्रदान- 
fark विषयमे साधारणधर्म और विशेषधर्म दोनही qa 
क्तिविशिष्ट हें । कैसा ही अधिकारी हो साधारणधम्मके पालन 
(नेसे वह अभ्युद्यको प्राप्त करेगा और निःश्रेयस भूमिमें अग्रसर 
mi दूसरी ओर विशेषधर्मको यदि उसका अधिकारी पालन 
tn तो उसका क्रमशः अभ्युदय और अन्तमें निःश्रेयस अवश्य 
म्भावी है। इस कारण सार्वजनिक उपकारित्व-शक्तिके विचारमें 
नौही समानशक्ति-विशिष्ट हैं ॥ ५० ॥ र 
अब MATA वर्णनके अनन्तर पुरुषधर्मका लक्षण बर्णन 
या जा रहा हैः | | 
कैबल्योपयोगी होनेसे पुरुषधम्मै यागमथान है ॥ ५१॥ 
पुरुषधम्मै एक विशेषधर्म है। मञुष्यसुष्टिमे पुरुष और स्त्री येही. 
विभाग हैं। उन दोनों विभागोमेसे पुरुषविभागका . धर्म, अर्थात्‌ 
स विशेष धमेके द्वारा पुरुषजाति अभ्युदय, ओर निःथ्रेयसको. 
प कर संकती है, उसका वर्णन किया जा रहा है। सष्टिके खी- 
भाग और पुरुषविभाग इन दोनोमेसे यद्यपि स्रीविभाग कैवल्य 
alae NN क पक 


पूणशक्तिमत्चमु आयोः ॥ ५० $ 
यागप्रधानो घर्म्म fas कैवल्योपयोगित्यातू ॥ ५१ 
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द्द कर्म्ममीमांसा-दर्शन । 


re 


प्रतिके लिये पुरुष होनेकी अपेक्षा रखता है, परन्तु पुरुषविभा 
किंसीकी अपेक्षा न रखकर केवल्योपयोगी होनेसे उसका धर्म य 
प्रधान है। साधारण aR जो तीन प्रधान अङ्ग हैं, उनमेंखे केव 
qain आश्रय करके धर्माचाय्यौने पुरुषधर्मका विधान किया है 
पुरुषज[तिका . कैचल्यसे अपेक्षाकृत निकट सम्बन्ध है। दूसरी ओ 
साधारण धर्म के दान और तप अङ्गौके साथ ज्ञानका साक्षात्‌ सम्बन 
नहीं हे; किन्तु केवल्यप्रदाता ज्ञानका साक्षात्‌ संबंध यज्ञ धर्मक सा 
खोभाचिक रीतिपर है। क्योकि यज्ञधर्म, कर्म, उपासना और शा; 
रूप कारांडत्रयसें विभक्त है यह पहले ही कहा गया है | सुतरां यक्ष 
साथ ज्ञानका और पुरुषके साथ कैवल्यका घनिष्ट सम्बन्ध होनेर 
कैवल्यप्रदायक ATH साथ पुरुषधर्मका साक्षात्‌ सम्बन्ध है। इस 
कारण केवल्योपयोगी होनेसे पुरुषधम्मं यज्ञप्रधान हे । इस 

संन्देहे ही नहीं । इस विषयमें स्थतिशास्त्रमे कहा है किः-- 

''- ` ` यज्ञप्रधानतामेवं नृणां घम्मे इतिश्रुतिः | 

' ~` अर्थात्‌ gerard यज्ञप्रधान है। यही श्रुति है॥ ५१॥ ` ` 
_ अब नारोधम्मका लक्षण वर्णन किया जाता हैः - ` ` .` 
_ केवल्यके अनुपयोगी होनेसे नारीधर्म तपःप्रधान है ॥५२। 
नारीधर्म भी एक विशेषधम्मं है। as स्वाभाविक प्रवाहः 

दो खतन्त्र थाराये दिखायी देती हैं। एक पुरुषधारा और एव 
ata | जिसका वर्णन आगेके सूत्रों आवेगा। जड़ग्रधार 
उद्भिज्ज Stata उन दोनों धाराओंका प्रथम विकाश दिखाई देत 
है। क्योकि आदिखष्टि जब आदिपुरुष परमात्मा और £ कति महा 
मायाके सम्बन्धसे प्रारम्भ होती है, तो जीवकी प्रथमोत्पत्तिमे भी २ 
ही दो wart विद्यमान रहेगी इसमें सन्देह ही कया है। यह gai 
दी आता है कि, उद्भिज जीचमें प्रायः पुष्पमें ही पुरुष और नारी 
दो खतन्त्र शक्तियां विद्यमान रहती हैं, प्रायः बीजमें भी दो दल 
विद्यमान . रहते हैं। कहाँ aad भी दो विभाग दिखाई वेत 
है), उन दोनों विभागाँकी सत्ता रहनेपर ही :उद्भिज्जका aft 
प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। ये ही दोनों पुरुष ओर खीधार 
क्रमशः प्रवाहित होकर खतन्त्ररूपसे स्वेदज सुष्टिमे और खेदजसुष्टिर 

तपः प्रधानो aai: केवल्याचुपयो गित्वातू ॥ हरा... ळा. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


एडजं ख्टिमे और- अण्डजसे जरायुजखष्टिमे . और साधारण 
रायुजसे मलुष्पसष्टिमे अपनी स्वतन्त्रता रक्षा करती हुई. पहुँच 
ती है।- इसी कारण उक्त दोनो स्वतन्त्र धारामें पड़े. हुए जीव 
पनी अपनी स्वाभाविक जातिके अनुसार स्वभावसिद्ध संस्कारोंके 
रा अपनी अपनी धाराके SANE ही अभ्युद्यको प्राप्त होते हुए 
प्रसर होते हैं । संस्कार विरुद्ध कार्य नहीं हो सकता है। जबतक 
नुष्ययोनिमे पहुँचकर जीव स्वाधीनता नहीं प्राप्त करता . तवतक 
fit संस्कार भो नहीं संग्रह.कर सकता है। और सहज कम्म 
रिवत्तित नहीं होता है। इस कारण खी खी होकर अग्रसर होती 
rat है और पुरुष पुरुष होकर अग्रसर होता .रहता है ।. दूसरी 
र अद्वैत. भावके विना केवल्यकी प्राप्ति नहीं हो. सकतो है। अद्दै- 
भावको स्थिति परम पुरुषके स्वस्वरूपमै ही विद्यमान है। : इस 
रण . कैवल्याधिगमके लिये पुरुषधाराके जीवको आत्मज्ञानके 
वलस्त्रनसे स्वस्वरूपको . प्राप्त करना होता है और खीधाराके 
पेचको प्रथम पुरुषे तन्मयता प्राप्त करते हुए पुरुषधारामे पहुँच कर 
दनन्तर आत्मक्षानक अवलस्बनसे अद्वैत भावमय स्वस्वरूपमें पहुं- 
ना होता है । इस विज्ञानके द्वारा दोनों स्वतन्त्र Tetra धाराओका 
हस्य प्रकट हुआ और यह भो प्रकट हुआ कि,साच्षात्‌ AIS नारी- 
ति केवल्याधिगमके अडुपयोगिनी है; क्योकि उसको स्वस्वरूपकी 
पलब्धिके लिये पुरुष धाराका आश्रय लेना पड़ता है | जब उसको 
पनी धाराको छोड़कर दूसरी सृष्टि घाराका आश्रय लेना अवश्य 
स्भावी है, तव उसको तपोधर्मका आश्रय लेना अवश्य ही पड़ेगा। 
पोधर्मका विज्ञान पहले हो कहा गया है, जो इस प्रकार असा- 
RY कार्य - सस्पाद्नके. लिये नारो जातिके उपयोगी ही है। 
तः कैचल्यके अनुपयोगी होनेसे नारीधर्मे तपः प्रधान है यह सिद्ध 
आ। स्मृतिशाखमै भी कहा है . a 

र ८ तपः-प्रधानतामेति नारी-धर्म्मो यतः सदा 

नारोधम्म तपः प्रधान है॥ ५२॥ | 
इस विज्ञानसे क्या सिद्धान्त निकला सो कहा जाता दैः 


इस कारण ख्रीका पारतन्त्य है. ॥५३॥. - 


ततः ज्ञी-पारतन्त्रचम्‌ ॥५२॥ 
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७० कम्मे मीमांसा-दशन । 


- पूर्व्वं विज्ञानके अनुसार यह सिद्ध हुआ कि; आदि ate ही 
स्वाभाविक संस्कार और सहज कर्मके अनुसार पुरुषधारा और 
ata दोनों पृथक्‌ पृथक प्रवाहित हुआ करती है । इस कारण 
सृष्टि प्रकृतिपुरुषात्मक होनेखे इन दोनों प्रवाहोमे पुरुष और प्रकृति 
दोनौका सम्बन्ध होनेपर भी स्वभावतः पुरुषधारामे पुरु पभावका 
प्राधान्य और स्त्री घारामें प्रझतिभावका प्राधान्य बना रहना स्वतः- 
सिद्ध है। दूसरी ओर नारो-धर्म तपः-प्रधान होनेसे नारीका 
शरीर और मन पतिके अधीन होना घम्मानुकूल है। इन सब 
कारणासे-नारीमें स्वाधीनता स्वधर्मविरुद्ध होगो। आदि खट्टिका 
कारण अन्त्रेषण करनेपर यहा सिद्ध होता है कि,परम पुरुष स्वाधीन 
और निस्खंग तथा चेतनस्वरूप हे । और मूल प्रकृति जड़ा, 
की अपेक्षा रखनेवाली और पराधोना है। इसी कारण कार्य्येरूपी 
सेष्टिप्रचाहमे येही गुण विद्यमान रहनेसे नारीका पराश्रीन होना 
विज्ञानसिद्ध है । Ruah भी कहा हेः-- 
अस्वतन्त्राः faa: wal: get: स्वैदिवानिशम | 
विषयेषु च waa: संस्थाप्याश्वात्मनोवशे ॥ 
पिता रक्षति कौमारे भत्ता waft यौवने | 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न ख्री खातन्त्रयमहंति ॥ 
वाल्ये पितुवशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भत्तेरि प्रेते न भजेत्‌ स्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥ - 
पुरुषोंको चाहिये कि, खियोको खतन्त्र न होने देवे 
उनको ग्रृहकायेमे नियुक्त रखकर अपने वशमे wal स्त्री कन्या 
वस्थामै पिताके अधीन, यौवनकालमें पतिके अधीन और. वृद्धा 
वस्थामें पुत्रके अधीन रहे। स्त्रोको कदापि स्वतन्त्र नहीं होनी 
चाहिये। स्त्रियां बाऱ्यकालमें पितःके वशमे, यौवनमै पतिके वशमे 
और पतिके लोकान्तरगमनके बाद पुत्रांके अधीन रहें। खी 
स्वतन्त्र न हो ॥ ५३ ॥ 
प्रसंगतः पुरुषसम्बन्धसे सिद्धान्त कहते हेः-- 
इस कारण खेण्य पापी होता है ॥ ५४॥ 


स्त्र यस्य पापसम्बन्धित्वमतः ॥ ५४॥ 
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धर्म्मपाद । ७१ 


आइतिक नियमके अनुसार जव यह सिद्ध हुआ कि, पुरुष 
गराधीन-धर्मी है और नारी पराघीन-धर्मिणी है, तो स्वभावतया 
AGHA यही होगा कि, पुरुष स्वयं स्वाधीन और ख्रीको अपने 
थोन रक्खे। यदि ऐसा न होकर पुरुष पराधीन होता हुआ 
णय हो जाय, तो अवश्य हो ब्रह अधार्मिक होगा। क्योंकि पुरुष 
[स AAD पालन.करनेसे अभ्युदय प्रास करता था, उस धर्मम 
लने स्वयं वाधा डालो | अस्तु, पुरुषक्रा BTA होना धर्मचिरुद्ध है । 
दृतिशास्रमै भी कहा हैः-- . | 
'अबीराज्जीखणंकारर्जी जितम्रामयाजिनामू । 
एषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ ` | 
पतिपुत्ररहिता खी, सुवर्णकार ( सुनहार ) Sy (जो कि हर 
(हसे ख्रीके अधीन है ) वडुयाजी, सोमविक्रयी इन लोगोका अन्न 
जन करना उचित नहीं है। 
पुरुषके स्वाधीन और नारीके पराधोन होनेसे यही तात्पच्यं 
कि, दम्पतिधर्मके पालन कर्नेमै पुष्षकी स्वाधीनता और 
[रोको पराधीनता है, उच्छुंखलताके लिये नहीं ॥ ५४ ॥ 


अपने विज्ञानको और भी पुष्ट कर रहे हैं 
दो धाराएं स्वतन्त्ररूपसे होनेके कारण ॥ ५५ ॥ 


नारी-धर्मकी विलक्षणताके विषयमे प्रधान वैज्ञानिक कारणका 
स्वेषण करके पूज्यपाद महर्षि सूज्रकार कह रहे दै कि, सृष्टिके 
रणमे जैसे परमपुरुष और मूल परकृतिरूपी दो सत्ताए विद्यमान 
, उसी शैलीके अनुसार कार्यरूपो Tea भी आदि सृष्टिसे ही दो 
बतन्त्र धाराएँ प्रवाहित होती हैं, यथा-एक स्त्रा-घारा और दूसरी 
रुषधारा। ये दोनों धाराएँ किस प्रकारसे प्रवाहित बनी 
, इनकी नियमित स्वतन्त्र सत्ता कैसे विद्यमान रहती द 
रुषधारामें परमपुरुषको छाया अ erat सूल प्रकृति 
Tet लक्षणसमृह कैसे विद्यमान रहते द और दाम्पत्य- 
मेमे पुरुषकी स्वाधीनता और नारीकी पराधीनता केसे होना 


nn. 


हे घारे स्वतन्त्ररूपत्वात्‌ ॥ ५५ ॥ 
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७२ कर्म्मंमीमांसा-द्शेन । 


“सम्भव है, इत्यादि विषय पहले हो भलो भांति प्रतिपन्न हो चुके 
हैं। स्वतन्त्ररूपसे इन दोनों धाराओके अस्तित्वके कारणसे 
ही पुरुष धर्मसे पृथक्‌ नारीधर्म चिचिन्ररूपसे निर्णय किया गया 
है और पुरुष और स्त्री इन दोनोकी आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिभोतिक पृथकता वेद और शास्त्रोमे मानी गयो हे। स्सृतिशास््र 
' में भी कहा हेः-- 

द्विधाकृत्वा55स्मनो RE न पुरुषोऽभवत्‌ | 
sada नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ प्रभु: ॥ `` 


परमात्माने ब्रह्माण्डको Ges लिये अपने शरीरको दो भाग 
किया, आधे भागसे पुरुष इए ओर आ थे भागसे नारी हुई ॥ ५५॥ 

प्रसंगसे शंकाका समाधान किया जाता हैः-- दूर 
स्त्री-धारा पुरुषधारामयी होकर कवल्यकी अधिकारिणी 

हुआ करती है॥ ५६ ॥ 
अव जिश्ञालुके हृदयमे यह शंका हो सकती है कि, . पुरुषधारा 
और स्त्रोधारा ये दोनों धाराएँ यदि पृथक पृथक हैं, और सूल प्रकृतिके 
घर्मेससूह stared उपस्थित हैं, तो नारी-जातिका पूणे अभ्युदय 
तथा निःश्रेयस केसे सम्भव हो सकता है ?. नारी यदि पराघीना ही 
है, तो उसको मुक्ति होना कैसे सम्भव है? इत्यादि शंकाओके 
समाधानमें कहां जाता हे कि, ख्रो-धारा पुरुपधारामयो होकर 
केवल्यरूप समुद्रम मिल जातो है। Gara तन्मयतारूप सतोत्वधर्मके 
` बलसे नारीशरीरका जीव उ.नत पुरुषशरोरको प्राप्त: करके Wad 
भूमिमें पहुँचकर आत्मञ्चानकी सहायतासे सुक्त हो जाता है। नारो 
add विशेषता यह है कि, नारो चाहे किसो अधिकारकी हो, उन्नत 
सतीत्व धर्मके TAS चह तुरन्त ही उनतत पुरुषयोनिको प्राम . कर 
.सकती है । झतः नारोजातिके पराधोन होनेपर भी saat अभ्युदय 
ओर निःश्रेयस प्रापतिके लिये सुबिधाएँ पुरुषको अपेक्षा झधिकं 

और ये सुगम रीतिसे प्राप्त होतो हैं । पुरुषको जिस प्रकार वर्ण 
आश्रमधर्म आदिके यथाक्रम अधिकारको प्राप्त करके आगे बढ्ना 
होता है, नारोको इस प्रकारकी कठिनता . अभ्युदय और. निःश्रेयसं 
ee क्ट दमन 


खीधारा पुंघारामयी केबल्याधिकारिणी ॥ ४६॥ 
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TAN | ७३ 
SSS, ee 
| करनेके लिये भोग करनी नहीं होतो है। नारी चाहे किसी 
की हो उन्नत सतीधर्मको पालन करनेसे ही बह अभ्युद्ययुक्त 
बयोनिको जन्मान्तरमे प्राप्त कर लेगी और उसके अनन्तर 
[को स्वतः ही निःश्रेयस प्राप्तिकी सुविधा मिल ज्ञायगी। नारीको 
[धीनधर्मचालो देखकर ख्रेणपुरुष अदूरदर्शितासे शङ्कित हो सक्ते 
। परन्तु वस्तुतः प्रथम अवस्थामें नारीके लिये यह शास्त्रोक्त 
तन्त्रता तथा तपोधर्मका दृढ़ पालन दूषण नहीं है, वरन भूषण 
है और अखुविधाजनक नहीं है, किन्तु सुविधाजनक है ॥५६॥ | 

प्रसङ्गसे शक्तिका भेद कहते हैं:-- 
आकर्षणविकर्षणमेदसे शक्ति द्विविध है ॥५७॥ 
पूर्वं कथित विज्ञानकी हढ़ताके लिये द्विविध शक्तिका विज्ञान 
1 जा रद्द है। इस संसारके स्थूल खूदम प्रपञ्चके सब अङ्गोमे 
प्रकारको शक्तियां देखनेमै आती हैं। एक आकर्षणशक्ति और दूसरी 
कर्षणशक्ति । स्थुल प्रपञ्चमे परमाणुसे लेकर अह उपग्रहों तकमे 


र आकर्षण और विकर्षणरूपी दोनों शक्तियोका काय्ये स्पष्ट / रॅ 


नेमे आता है। पक परमाणु एक परमाणुको अपनी ओर 
ऐके समय खीचता है और was समय धक्का देता है। एक 
धर अथवा काष्ठके परमाणुसमूह उस पत्थर अथवा काकी 
त्तिके समय परस्पर मिल मिलकर दढ़ताको प्राप्त होते है। phi 
| काष्ठ अथवा पत्थरकी राजसिक अवस्था है। इसी अवस्थाम 
' काष्ठ अथवा पत्थर बृद्धिको प्राप्त होता है। उन दोनोमे जब 
सिक परिणाम होता है, तब उनके परस्परमे मिले हुए bs 
क्षणको प्राप्त होकर पक दूसरेसे अलग हो जाते हें और तब 
काष्ठ अथवा n अपने खक 
INSH ग्रह उपग्रहोकी दशा : 
उपग्रहको खष्टिदशामे परमाणु एकत्र होते हैं iat हा es 
पृथक्‌ पृथक्‌ होकर ्रह्माएडका प्रलय संसाधन दोनों š 
र सूचम दोनो प्रपञ्चोमे आकर्षण we a = 
À स्पष्ट देखनेमे आता है । स्थूलका STENT याः 
= ee 


रक्तिद्विविधा55कर्षणविकर्षणमेदात्‌॥ ५०॥ 
१० 
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सूच्मका.उदाइरण दिया जाता है।.. अन्तःकरणकी वृत्तियोमें रागकी 
वृत्तियां आकर्षणजनित होती हैं, और द्वेषकी सव ahaa विकर्षण 
जनित होती: हैं । इख विषयमै स्सृति शास्त्रमे भी कहा है-- : . ` 
सम्बध्येतेञ्थ शक्ती इ 'आकषणविकषंणे | 
दिवौकसो ! रागमूला शक्तिराकषेणा5मिधा ॥ 
भवंद्विरवगन्तव्या ARTA रजोगुणात | 
बिकषणाख्या या शक्तिरपरा इंषमूलिका ॥ _ 
अवधाय्यो भवद्भिः सा समुद्भूता तमोशुणात्‌ | 
आभ्यां द्वाथ्यां हि शक्तिभ्यां त्रह्माएडं निखिलं तथा ॥ 
पिण्डं समस्तमाच्छन्नं सत्यमेतद्ठदामि वः | 
` ` ` एतच्छक्तिद्वयं ह्यास्ते मयि नैवास्म्यह तयोः ॥ 
बलाच्छक्तिद्ययस्यास्य कम्मंजातमथाखिलम्‌ | 
सम्विभक्तं दविधा देवाः ! उत्तरोत्तरवद्धकम्‌ ॥ 
सृष्टेडेन्हात्मिकाया मे प्रवाहं वाहयत्यहो | 
आकर्षण और विकर्षण नामिका द्विविध शक्तियां हैं। 
अआकर्षणशक्ति रागमूलक होनेसे रजोगुणसमुद्धत है और दूसरी 
विकर्षणशक्ति &ेषसूलक होनेसे तमोगुणसमुद्धत है। इन्हीं दोनों 
शक्तियासे समस्त FAIS और समस्त पिण्ड आच्छुन्न हें । ये 
ही शक्तियां gah हैं, में उनमें नहीं हूँ। इन दोनों शक्तियाँके प्रभावसे 
क्मंसमूह द्विधा. विभक्त होकर मेरी छन्दात्मकसृष्टिका प्रवाह 
उत्तरोत्तर प्रवाहित करते रहते È ॥५७॥ फु 
द्विविधशक्तिके विचारसे विज्ञानको सिद्धि की जारहो हैः .. 
उनमें आक्षण नारीधम और विकर्षण पुरुषधम है eel 
विकर्षणशक्ति (ओर आकर्षणशक्ति ये दोनों शक्तियां ale 
प्रपञ्चमैँ परिव्याप्त हैं। वे ही दोनों शक्तियोंका विकाश यथाक्रम 
र नारोशरीरमै विद्यमान है। जब पुरुष 
शक्तिरूप. है और खी आकर्षणशक्तिरूप है, तव दोनोका अधिकार 
SITET और धर्म खतन्त्र होगा इसमें सन्देह ही क्या है| 


तन्नाकपेण नार्य्या विकर्पणं पुंसः ॥ ५८॥ 
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कर्षणशक्तिरूपा है, इस कारण सृष्टिकार्य्यमै वह प्रधाना है । 
ite यह पहले ही सिद्ध हो चुका हे कि, आकर्षणसे सृष्टिक्रिया 
ती है और विकर्षणसे लयक्रिया होती है। पुरुष सन्ततिरूपसे 
रीशरीरमे वीय्यद्वारा प्रवेश करके अपने लयका कारण बनता 
और दूसरी ओर नारी पुरुषशक्तिका आकर्षण करके सृष्टि उत्पन्न 
( देती है। सुखतिशास््रमे भी कहा t= : 
आकषेणस्वरूपं हि शरीरं योषितामिह। 
तथाविकषेणं नृणां शरीरं स्यात्‌ खरूपतः ॥ 

अर्थात्‌ इस संसारमें ख्रीशरोर आकर्षणरूप और पुरुषशरीर 
कर्षणरूप ही हैं ॥ ५८॥ | Wig 
- प्रसङ्गतः शङ्काका समाधान किया जाता है-- :.. .:; 

. दोनोंके समन्बयमें निःश्रेयस होता है ॥ ५६ ॥ . - pe 
: अब शङ्का यह हो सकती है कि,। सृष्टि और प्रलय करनेव॑ 
शक्तियां जब नारी और पुरुषमै विद्यमान हैं, तो स्थिति तथा 
aaa और निःश्रेयलादिका अवसर कहां है? मुक्तिको सम्भावना 
म्पत्यसस्बन्धसे कैसे हो सकती है? इत्यादि शङ्काओके समाधान- 
पूज्यपाद महर्षिसूत्रकारने इस सूत्रका आविभाव किया 21 जिस 
र राग और ST इन दोनोके समन्वयसे मुक्तिका .उद्य होता 
अर्थात्‌ जो महापुरुष रजोगुणसम्भूत. राग 
[का जय का अवलस्बनसे Faria, हो जाता हे, 
सुक्त हो जाता है। वहिजगत्‌म उसी प्रकार mA होकर 
योगिराज दाम्पत्यसस्बन्धके आकर्षणविकर्षणशक्तिका ` 
के दन्द्वातीत होता है, वह भो मुक्तिभूमिमै पहुंच जाता 
गी कारण वानप्रस्थ आश्रममे सख्रीक रहकर भा PANE स्तन. 
क्तेमार्गम अग्रसर होनेकी विधि शास्त्रोमे पायी जाती अचार 
तेभक्ति और सतीत्वकी सहायतासे खी त मु 
ती है। sic gee पुरुष ख्री-ढुग द्वारा सुरक्षित Me 
पर चिजय लाभ करनेमें समर्थ : होता है। waa श 
यका प्रमाण इस अकार मिलता है 
निःश्रयस तत्समन्वये ॥ ५६॥ डर RRR 0002222 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


O i कस्मंमीमांसा-दृर्शन । 


समता च डयोयंत्र शाक्त्योः संजायते शुभा | 
तत्रैव सत्त्वसंजुष्ट-क्ञानानन्दर्थितिभवेत ॥ 
अहं तस्यामवस्थायां सत्त्वमथ्यां सदा सुरा: | 
ननन्‍्वाविभोवमापज्ञा सन्तिष्ठे नात्र संशय: ॥ 
काऽप्यवस्था बन्धहेतुः शक्तिद्ठयसमन्विता | 
जीवानां सवेथा देवाः ! जीवत्वस्यैचच पोषिका ॥ 
सत्त्वावस्था तृतीया या सैव सुक्तिप्रदायिका | 
एतच्छौतरहस्यं हि ज्ञायतां विबुधर्षभाः ॥ 
इन दोनो शक्तियोकी जहाँ सुन्दर समता होती हे, वही सत्त्वगुण- 
भय ज्ञान ओर आनन्दका खान है। उसी संत्त्वगुणमय अवखामे में 
सदा प्रकट रहती हँ, हे देवगण ! इसमें सन्देह नहीं है। इन दोनों 
शक्तियाँसे युक्त बन्धन करनेवाली वह अवस्था सव्वेथा stale 
जीवत्वकी ही पोषिका है। तीसरी सच्चणुणकी जो अवस्था है 
चहो सधाधा है, हे देवगण ! यही वेदका रहस्य है सो 
| 


आप ज 
. भिन्ना लिगुणवैचित्र्याच्छक्तिद्वैविध्यभात्मना । 

दृष्टिगोचरतामेति श्यामाञ्त जगतीतले ॥ 
शक्ती त एव कथ्येते आकर्षणविकषशे | 
want च पितरो asa कश्चन संशय: || 
आद्ये स्थूलेऽपरौ Get विद्येते पितरो भ्रबम्‌ | 
एतयोरुंणसम्बन्धः प्रोच्यते साम्प्रतं मया ॥ 
अस्ति - रागो रजोमूलस्तथाऽकर्षणमेवच | 
विकर्षणं तथा दवेषस्तमोमूलश्च विद्यते ॥ | 
समन्वये इयोः सत्त्वगुणो नूनं विकाशते | 
अतः समन्वयादेव तयोचिश्वस्य धारिका ॥ . 
विश्वं रक्षति मच्छक्तिः सात्विकी धर्म रूपिणी | 
नित्या सा वत्तते नित्यं विश्वकल्याणकारिणी ॥ 
आरभ्य पितरोऽनेकम्रहोपप्रद्ृतोऽखिलम्‌ | 
saad स्थितिमादत्त तस्मादेवसमन्वयात्‌ ॥ 
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तथासमन्वयस्यैव दशायां ह्वेषरागयोः । 
जीवान्त:करणे सत्त्वगुणस्थैव प्रकाशतः ॥ 
ज्ञानं विकाशते सम्यग्‌ घमभाव उदेति च | 
पुण्यापुण्यप्रवाहोहि वहते नाल संशय: ॥ 
ह एव भवतः शक्ती आकर्षणविकषेणे | 
नारीधारासु जीवानां नुधाराखपि सवत: ॥ 
त्रह्मानन्दानुभूतेः स्याल्लोभात्‌ SAAT बै | 
दुम्पतीसंगमः साक्षात्‌ पवित्र: सात्त्विक: शुभ: ॥ 
सत्त्वभावमय: पुण्यो वतते संगमक्षणः | 
आधिदैविकपीठस्योत्पादको नात्न संशय: ॥ 
विष्णुखरूपमादाय ब्रह्माएडस्य स्थितिक्षणे । 
्रह्माणडेऽस्मिन्‌ यथा5कृष्टो विष्णुपीठस्वरूपिणि ॥ 
सन्तिष्ठे पितरो नूनं द्म्पतीसंगमे तथा | 
आङृष्यन्ते त्रिधा देवाः पीठस्योत्पादके स्वतः N, 
यथाकालं यथादेरां यथापात्रं तथाऽनघाः | 
भवन्तः पितरस्तन्न रजोवीयाभ्रयेण हि ॥ 
आकृष्यन्ते वपुदोतुं जीवाय स्थूलमद्सुतम्‌ | 
अन्ये देवगणानेतुं शरीरैरातिवाहिकैः ॥ 
युक्ताःजीवगणांस्तत्र सूक्ष्मदेहावलम्बिनः | 
पूर्वेभ्यो भोगलोकेभ्य 'आकरष्यन्ते न संशय: ॥ 
रजःशक्तया ततस्तत्र तमःशक्तिः l 
तेन पीठे विनष्टे वे रजोजातबलाश्रयात्‌ ॥ 
पतितस्यैव वीयंस्य अ सवेथा | 
`  नारीदेहे भवेन्नूनं गभोधानं न संशयः 

` यथा योग्यं तथा यूयं जीवानां ma १ 
सन्निवासोपयुक्तानि स्थूल 
संयच्छथ नयन्तेच जीवांसलैव fasat: ! । 
पराजितं तमोनैव स्यात्तत्र रजसा यदि ॥ 
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रजस्तमोभ्यां पितरो ! आवश्ुद्धिपुरस्सरम्‌ | 
अग्ने सरदूभ्यां सततं सत्त्वं ज्ञानमयं प्रति ॥ 
TUITE इन््धमंप्रभावतः | 
` लब्ध्वा बहिगेताभ्यां हि पराभक्ति मेमोत्तमाम्‌ -॥ 
यदि सत्वे विलीयेत तह्मोङष्टा महर्षयः !। 
रहितं सृष्टिधर्मेण कैवल्यं शाश्वतं पदम्‌ ॥ 
अनेनेवाघ्वनागम्यमिति संसूचयन्त्यलम्‌ | 
नैवालं संशयः कोऽपि विद्यते पिद्पुङ्गवाः ! ॥ 
श्यामा त्रिगुण वैचित्रसे दो प्रकारको शक्तिमे विभक्त होकर इस 
जगत्में दिखाई देती है, उन्हीं शक्तियोको आकर्षण विकर्षण और 
रागद्वेष कहते हे; इसमे कोई सन्देह नहीं है। हे any! प्रथम स्थूल 
और डुसरो सूकम ही है । अव में इन दोनो शक्तियोका गुणसस्वन्ध 
कहता हँ. । आकर्षण और राग रजोमूलक और विकर्षण और द्वेष 
तमोसूलक है। दोनोंके समन्वयमें हो सत्त्वगुणका विकाश होता 
है। इस कारण आकर्षण विकर्षणके खमन्वयसे ही जगत्को 
धारकधर्मरूपिणी मेरो सार्विकशक्ति जगत्को रक्षा करती है । वह 
नित्या और सर्वदा विश्वका कल्याण करनेचाली है । हे पितरो! 
उसी समन्वयसे अनेक ग्रह उपभ्रहसे लेकर परमाणुपर्यन्त सब- 
खितिभावको धारण करते हैं । उसी प्रकार रागक्वेषके समन्वयकी 
द्शामे ही सत्त्वगुणका विकाश जीचके अन्तःकरणमे होनेसे ज्ञानका 
विकाश और धर्मभावका सम्यग्‌ उद्य हुआ करता. है; पवित्र 
पुण्य प्रवाह ही वहता रहता है इसमें सन्देह नहीं। यही दो आकर्षण 
चिकर्षणशक्तियां जीवॉकी खोधारा और पुरुषधारामें सर्वत्र 
` वर्तमान हें । स्पर्शन्द्रिय द्वारा ब्रह्मानन्दके aguas लोभसे : ही 
साक्षात्‌ पवित्र सात्त्विक और शुभ ख्रीपुरुषका संगम होता È! 
संगमका काल अतिपवित्र सत्वमावमय और afta पीठ उत: 
पादक है, इसमें सन्देह नहीं । हे पितृगण ! जैसे ्र्ाएडकी स्थितिः 
दशामे मैं हो चिष्णुरूप धारण करके विष्णुपीठरूपी इस ब्रह्माएडमे 
MSE एहता हूँ, उसी प्रकार दस्पतीकी पीठोत्प्रन्नकारिणो संगम 
दशामें त्रिविध देवतागण स्वतः आइए हुआ करते. हैं.। दे अग्ष 
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“वाला 


n 1 उस समय झाप लोग रजोवोयकी सहायतासे ही 
| देश, काल, पात्र अद्भूत . स्थूलशरोर जीवको प्रदान 
रेके अर्थ उस पीठमे आकृष्ट होते हैं । अन्यान्य देवतागण आति- 
हेक देहयुक्त सूच्मदेहघारी-जीचौको पूर्व भोगलोकोसे वहाँ 
बा देनेके लिये निःसन्देह आकृष्ट होते हे । वहाँ रजं:शक्ति, तमः- 
कको परास्त कर लेती है, उससे पीठका नाश हो जानेपर ही रजो- 
के बलसे पतितवीर्यसे सर्वथा सहयोगसे नारीदेहमे ही निःसन्देह 
धान हो जाता है। उस समय आप लोग यथायोग्य सूच्म- 
रथारी जीवोके रहनेके उपयोंगी यथायोग्य ग्रहरूपो स्थल शरोर: 
न करते हो और देवतागण जीवांको वहाँही पहुँचा देते हैं। यदि 
तमको रज परास्त नहीं कर सके, तो हे पितरो'! रज और तम 
शुद्धिपूवेक ज्ञानमय सत्त्वकी ओर निरन्तर अग्रसर हो और 
पुरुष. भेद्रूपी डन्ड धर्मे प्रभावसे वचकर मेरी उत्तम पराभक्ति 
करके यदि सत्त्वमें विलीन हो जायें, तो ऋषिगण आइए होकर 
rave रहित शाश्वत कैचल्य पद इसी मार्गसे प्राप्य है, ऐसा 
भाँति बता देते हैं। हे पितृथ्रेष्ठ | इसमे कोई संशय नहीं है ॥५३॥ 
प्रसङ्गसे नारीको महिमा कही जाती हैः jim, 
‘waft होनेसे ख्रियोका अर्चन अभ्युदयप्रद होता है॥६०॥ . 
सृष्टिकाय्यैमै प्रकृतिका. प्राधान्य है। चाहे कोई दर्शनशास्त्र 
को सूलंप्रकति कहे, चाहे कोई महामाया. कहे, चाहे कोई ब्रह्मः 
क कहे, सब द्शेनशाख्रोका यही सिद्धान्त है कि, सश्टिक्रियामें 
तिका ही प्राधान्य है। अतः इस सर्वशास्रसस्मत सिद्धान्तके 
यमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार धर्मपथ- 
चलकर प्रक्रतिकी सेवा करनेसे ATA अभ्युदयको प्राप्त करता 
जेस प्रकार जगज्ञननी महामायाके अचंन और सेवा वैज्ञानिक वारा 
्य अभ्युदय और निःश्रेयसको MA करता है, उसी वैज्ञानिक 
EE अवलस्बन करके धर्मके गतिवेत्ता पूज्यपाद सूत्र- 
यह सिद्धान्त निर्णय करते हैं कि, खियोके अर्चन डारा मजुप्य 
ऱ्य ही अभ्युदय प्राप्त करता है। स्थति eT भी कहा है 


कृतित्वाज्ञार्य्य़ा अरचनमम्युदयांय ॥%०॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Eo कस्मेमीमांसा-दृर्शन । 
यन्न नायस्तु पूजयन्ते रमन्ते तज्ञ देवताः । ` 
यल तास्तु न पूज्यन्ते सवोस्तत्राफला: क्रियाः ॥ 
पिट्मिश्रोटमिश्चैता: पतिभिदेवरैस्तया । ` 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकस्याणमीप्सुभिः ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु ततकुलम्‌ । - 
न शोचन्ति तु aaa वधते तद्धि सवदा ॥ 


जामयो यानि गेहानि पश्यन्त्यप्रतिपूजिताः ।: 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ 


तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छाद्नाशसैः | 
भूतिकामेन रैनित्यं सतकारेषूत्सवेषु च ॥ 
जहाँ नारी जातिकी पूजा होती है, वहाँ देवता लोग सर्वदा 
आनन्द करते हैँ । जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सब प्रकार 
धर्म कायांचुष्ठान विफल हो जाता है। कल्याण चाहने वाले।पिता, 
भ्राता, पति, देवर, इन सबोको उचित है कि, उसको अलङ्कार 
झाभूषणादिसे भूषित at) जिसके घरमै स्त्रियां दुःखित रहती 
है शीप्रही उसका कुलनाश हो जाता है, जिसके घरमै feat 
आनन्दमें रहती हैं उसका घर दिन व दिन बढ़ता जाता है । जिसके 
घरमै डुःखिता at अभिशाप देती है उसका धन, पश, और सन्तान 
सभी नाशको प्राप्त होते हैं। इस लिये शान्तिकामी लोगोंको हरएक 
TATA भोजन भूषणादिसे नारियोकी पूजा करनी चाहिये। | 
यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि, सूलप्रकतिसे ख्रीधाराका 

विशेष सम्बन्ध है। इस कारण यदि कहा जाय कि,श्त्रीमात्र ही प्रकृति- 
रूपिणी है तो विज्ञान-विरुद्ध नहीं होगा । सप्तशती चरडीमे और 
देवी भागवतूमे ऐसा कहा हैः-- 

“विद्याः समस्तास्तव देवि | भेदाः | 

fara: समस्ताः सकला जगत्सु ॥” 

“या याश्चम्रामदेन्यः स्युस्ताः सवाः प्रकृतेः कलाः | 

' कलांशांशसमुद्धूता! प्रतिविश्वेषु योषितः ॥” 
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nn NR BR 
समस्त विद्या और सव स्त्रियां देचीकी ही रूप हैं 

। ग्राम्यदेचियां और समस्त विश्वस्थिता आ 
रुपिणी G1 

वस्तुतः ard जातिमे स्त्रीको पूजा विहित है, इस कारणसे 
ास्त्रोकी यही आज्ञा है कि, नारीजाति स्वतन्त्र न होने पावे, 
जाति पचित्रतासे भ्रष्ट न होने पावे, आय्यमहिलाओमे 
शै खतीत्वका वीज सदा विद्यमान रहे, द्विजातियामे विधवा- 
Tent छाया भी स्पशे न करने पावे और आय्येस्त्रियां मन- 
पी परपुरुषको स्मरण करनेमें अपने आपको कलङ्कित समभा 
| आय्येनारीकी पूजा कत्तव्य होनेसे ही ये सब सदाचार 
यैजातिमे प्रचलित हें । जिस प्रकार पावेत्ये देशमै विखरे 
प्रस्तरखरडोको कोई भी मूल्यवान्‌ नहीं समझता है और 
[ मणि आदि रत्नोको प्रस्तर होनेपर भी मजुष्य उसको बड़े 
के साथ सुरक्षित रखता है; ठीक उसी प्रकार झय्येजातिके 
में नारीपूजा एक प्रधान कत्चेन्यकमेरूपसे खचित है, इस 
WS ही आरय्येशास्त्रसमूहने एकवाका होकर आय्यंमहिलाओ- 
पवित्रता, रक्षा और सन्मानवृद्धिके अभिप्रायसे ही उक्त सदा- 
tat आज्ञा दी है । किसी जिज्ञासुके हृदयमें शङ्का हो कि, यदि 
[मात्र ही प्रकतिरूपिणी है, तो सदाचारम्रष्टा, अपवित्रा और 
दासाला स्त्रियां क्यौ नहीं पूजायोग्य हो सकती हैं? असत्‌ 
याको त्याग करनेके लिये शास्त्रोमे Fat आशा है? इस प्रकारकी 
आका समाधान यह है कि, त्रह्मशक्ति जिस प्रकार ब्रहमन्सुखिनी 
से प्रकृति कहाती है और ब्रह्मसे मुख फेरते ही व्रिकति कहाने 
ती है, उसी प्रकार प्रतिके अडुरूप सदाचारवती स्त्री हो 
ते-शब्दवाच्य होगी, अन्यथा वह विकृति कहावेगो; इसी 
ण॒प्रकृतिकी पूजा ही शास्त्रसम्मत है ।  विछतिकी पूजा 
असम्मत नहीं है। इस बिज्ञानको अन्य प्रकारसे भी समक 
ते हैं कि, विकृतिकी पूजा न करनेसे ही प्रझतिकी पूजा 
) है। क्योकि जबतक विकृतिका अनादर नहीं हो, तबतक 
तिका आद्र सम्भव ही नहीं हो सकता है। इस कारण बेद 
: शास्त्रोर्मे नारीजातिके विषयमै जिन जिन सदाचारोका 


११ 
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दर्‌ कम्मेमीमांसा-दृशैन | 


ada है, वे सब Se eee A सम्बन्धसे प्रकृतियूजाके लिये 
ही है ॥ ६० ॥ 
धम्मेनिरूपणके प्रसङ्गमै प्रथम-धर्म कहा जाता हैः-- 
आचार स्थूल-सम्बन्धयुक्त हे ॥ ६१॥ 
स्थूल सम्बन्धसे आचार धर्म होता है; अर्थात्‌ स्थूलशरीर: 
द्वारा जो धर्मांडुकूल चेष्टा होती है, उसको आचार कहते हैं । चलना, 
खड़ा Fs जल सत्तिका आदिसे शरीर शुद्ध करना, स्थूलशरीरः | 
से शुरुजनोको प्रणाम करना, स्थूलपूजा आदि सब सदाचारके 
स्थूल उदाहरण हैं। इसी i sent SIAN नारीधम, पुरुषधमं, 
TUT, आश्रमधर्म आदिमे पृथक्‌ पृथक्‌ आचार विहित इण हैं 
-स्संतिशास्त्रमे भी कहा हैः-- à i a र) 
यतो धम्मौनुकूलो यो व्यापारो बपुषोऽखिलः । 
` सद्भि प्रोक्तः सदाचारो नन्वसौ पुण्यवद्धेन: ॥ 
O भर्माइुकूल सब शारीरिक ब्यापारको सञ्जनोने 
है, यह निश्चय gri है ॥ ६१ ॥ कब 
. . विशेषता कहते हेः 
` अतएव प्रथम धम्म हे ॥ ६२॥ यौ 
स्थूलके साथ सम्बन्ध होनेसे आचारधम्मी प्रथम घम्म होगा 
द इसमें सन्देह ही क्या है? स्थूलसे ही सूचमकी ओर साधनकी गति 
EM करती है। स्थूल-साधनमें योग्यता लाभ करनेके अनन्तर 
AS सूद्म साधनकी योग्यता प्राप्त कर सकता है। इस कारणसे 
अ प्रथम घम्म है b सब विशेषधस्मांर्म इस धर्मका सबसे 
। न्ध रक्खा जाता है, इस घम्म 
oe tags 
सवेप्रधान आद्यश्च दरीयान्‌ व्यापकस्तथा | 
सदाचारो विशेषेषु धम्मेंषु विद्यते द्विजा: ॥ 
` आचारः स्थूल-सम्बद्धः ॥ ६१॥ 
` अतएवाद्यः ॥ ६२ ॥ 
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धर्मपाद्‌। वडे 

nen 
आचारः प्रथमो aa: tee: end एव च | 
तस्मादेतत्समायुत्तः नित्यं स्यादात्मवान्‌ हिज: ॥ 

हे ब्राह्मणो ! विशेषधस्मोंम सबसे उत्तम श्रेष्ठ तथा व्यापक और 


म धर्म सदाचार gR और स्मृति कथित आचार ही प्रथम 
Ba धर्म है, इसलिये आत्मवान द्विजातियोको इस धर्मका 
बरण AAA करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


उसका महत्त्व कहा जाता हैः -- 


आधिभौतिक प्राधान्य होनेसे वणांश्रमधम्मे आचारः 
न है॥ ६३ ॥ 


ayaa 'आाधिभौतिकशद्धिकी प्रधानता है। ज्ञानद्वारा 
गत्मशुद्धि कमेद्वारा आधिदैविकशुद्धि और रजोबीय्येकी शुद्धि- 
। वणांश्रमकी आधिभौतिक शुद्धि होती है । इस कारण बर्णाश्रम- 
आधिभौतिक-प्रधान है। क्योंकि कर्म और ज्ञान साध्य विषय है, 
तु रजोवीय्यकी शुद्धि साध्य विषय नहीं है। जब वर्णांथ्मधस्ममे 
धभोतिक प्राधान्य है, और आचारमै भी आधिभौतिक प्राधान्य 
तो चर्णाश्रमधर्ममे आचारकी प्रधानता रहेगी, यह स्वतःसिद्ध 

उदाहरणरूपसे समझ सकते हैं कि, जिस मनुष्यके शरीरमें 
णका रजोचीय्ये नहीं है, वह मजुष्य यदि शिक्षालाभ करके अप- 
अधिदेवशुद्धिरूपी कर्म ओर अध्यात्मशुद्धिरूपी शानका सग्रह 
लेवे, तो भी वह ब्राह्मण नहीं हो सकेगा; और न वह निवृत्ति- 
में जाकर सन्यासी ही हो सकता है। क्योंकि ब्राह्मण होनेके 
जो ब्राह्मणी माता और ब्राह्मण पिताके रजोवीय्य द्वारा स्थूल 
(की उत्पत्तिसे जिस आधिभौतिक शुद्धिकी आवश्यकता थी, वह 
जन्मे किसी अन्य वर्णकेव्यक्तिको अथवा अनाय्ये व्यक्तिको प्राप्त 
हो सकती है | निष्कर्ष यह है कि, वणांभ्रमधम्मंमें रजोवीय्यकी 
तारूपी आधिभौतिकशुद्धि अभ्यासके अधीन न होकर जन्मके 
न होनेके कारण सबसे अधिक विशेषता रखती है। Ba इस 
ए वर्णाश्रमधम्मैमे आधिभौतिक प्राधान्य है, इसमे सन्देह 


चारप्रधानो वर्णा भ्रमावाधिभोतिकप्राधान्यात्‌ ॥ ६२॥ 
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ee क्मेमीमांसा-द्शेन । 


सासा ताम 


=== E a a 
twat! इसी कारण वरांश्रमधर्ममें आचारकी प्रधानता मानी 
गयी ÈN ३३॥ 

और भी महत्त्व कहा जाता हैः-- 


यागमें अनाचार होनेसे बाधा होती हे ॥ ६४॥ 
आचार-विज्ञानकी पुष्टिके लिये दूसरा उदाहरण दिया जाता है। 
वेद और शास्त्रोक्त जो याग यज्ञादि किये जाते हैं, जिनमें दै 
संवछनका सम्बन्ध रहता है, उनमें यदि आचारका सम्बन्ध q 
THAT जाय ओर यज्ञौको अनाचारसे किया जाय, तो उनमें 
असुर ओर प्रेतादिकी बाधा हो जातो है। सूच्मदे वराज्यसे 
जैसे देवता, ऋषि और पितृका सम्बन्ध है, वैसा ही अछुरोका भी 
सम्बन्ध हे और प्रेतादि भी सूच्मदैवराज्यके ही जीव हैं। किसी 
यज्ञके साधनके समय स्थानशुद्धि, दिग्बन्धन और सदाचारकी 
शुद्धिके अवलम्बनसे यक्षस्थान और याक्षिकांके शरीरकी शुद्धि न 
` -रक्खी जाय,तो असुरगणका और यहां तक कि, प्रेतोंका भो उस यज्ञमे 
प्रवेश होकर यज्ञ भ्रष्ट हो जायगा | और यज्ञभाग देवता आदिकोको | 
न पहुँचकर इन राजसिक तामसिक जीवोंको पहुँच जायगा। 
यही कारण है कि, वैदिक यज्ञ तथा वेद्सम्मत अन्यान्य शास्रीय 
यश्षससूहमें आचारके द्वारा आधिभौतिक पवित्रताकी रक्षा की 
जाती है। झाचारका यह भी एक बड़ा महत्त्व है ॥ ६४ ॥ 
अब शारीरिक धम्मेके अनन्तर मानसिक धम्मका वर्णन करते हैं।- 
नियम मानस धम्मे है ॥ SY 
जिस प्रकार धम्मांचुकूल शारोरिक व्यापारको आचार कहते हैं, 
उसी प्रकार धम्मांचुकूल मानसिक व्यापारको नियम कहते हैं। 
मनको अनन्त वृत्तियोको दो anit विभक्त कर सकते हैं, एक 
क्लिष्ट और दूसरा अक्लिष्ट। यथा पूज्ययाद्‌ महर्षि पतञ्जलिजीले 
योगद्शेनमे कहा हैः-- | 
“aaa: पंचतय्य: छिष्टा: अहिष्टाः” ; | 
पञ्चावयव वृत्तियाँके क्लिष्ट ओर अक्लिष्टरूपसे दो भेद __पञ्चावयव दृत्तियोके क्वि और अक्लिएरुपसे दो भेव होते है । L3 
र 
यागे वाधनमनाचारातू ॥ ६४ ॥ 


¢ 
नियमो मानसधर्म्मः ॥ ६५ ॥ 
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धम्मेपाद्‌। जं 


Se य सिक 
जो वृत्तियां तमोगुण बढ़ाती हैं अर्थात्‌ जिनसे अधम होता 
ष्ट कहाती हे । और जिन वृत्तियोके द्वारा श शि 
rata जिन वृत्तियाँके उदय होनेसे धम्म होता है, उनको अक्किए- 
कहते हैं। मनमें fe बृत्तियोंका न उदय होने देना और 
अक्किष्ट वृत्तियोंके सेवन द्वारा जो जो मानस व्यापार होता 2 
हो पूज्यपाद महर्षि सूचकारने नियम संज्ञा दी है. aff, 
सक तप, परोपकारपवृत्ति, सद्विचार, सत्य संकल्प आदि 
ही नियमके अन्तगेत माने जासकते हैं ॥ ६५ i 


प्रानखधर्मकी विशेषता कही जातो हेः-- 


नियमके अङ्गोपाङ्ग त्रिगुणमय हैं ॥ ६६॥ 


प्राचार स्थूलातिस्थूल धर्म होनेसे उसके Hawes त्रिगुण- 
Tawa असुविधा है। परन्तु नियम सूच्मराज्यका विषय 
ल कारण त्रिगुणभेदसे तीन विभाग भी.किये जा सकते हैं। 
प्रकार साधारणधर्मके सब THT त्रिशुणके अनुसार तीन 
रोते हैं, उसी प्रकार नियमके अङ्गोपाज्गोके भी त्रिगुणके अनु- 
तीन भेद किये जासकते हैं। यादि यह शंका हो कि, नियम- 
‘ata अङ्किष्ट वृत्तियां सव सस्वगुणमय हें, पुनः नियमके तीन 
Ra हो सकते हैं ? इस प्रकारकी शंकाका समाधान यह है कि, 
सत्त्वगुणमय ब्राह्मण, सत्वरजोमय क्षत्रिय आदि भेद माने गये 
[नः घ्राह्मणके भी तीन भेद हो सकते हैं, यथा सात्त्विक ब्राह्मण, 
सक ब्राह्मण और तामसिक ब्राह्मण उसी प्रकार सत्त्वयुणमय 
के भी तीन भेद दो सकते हैं॥ ६६॥ 


सङ्गतः शङ्काका समाधानं किया जाता है 
निगुणभेदसे सब धरम त्रिविध हैं॥ ६७॥ 
वल नियमके लिये ही त्रियुणात्मक होना mt कहा गया ? 
अन्य धर्मसमूह त्रिगुणात्मक नहीं है ! इत्यादि शंकाझोके समा- 
पूज्यपाद महर्षिसूत्रकारने इस सूत्रका आविर्भाव किया है। 
तेक सब पदाथौंके साथ त्रियुणका ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि, 
कि सब पदार्थक साथ AT S oao 
पुण्सयान्यङ्गगेपाङ्गनि ॥ ६६ ॥ 
घस्मंत्र विध्यं गुषत्रपमेदात्‌ ॥ ६७॥ 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ae 'कस्मेमीमांसा-दुशेन । 


ae 
Raye अतीत कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता । यह सम्भव है 
कि, किसी विषयमे त्रिशुणका विचार कर लेना अतिकष्ट-साध्य हो 
जाय, परन्तु त्रियुणसे अतोत कोई भी सूच्म अथवा स्थूल वस्तु 
नहीं हो सकती, यह मानना ही पड़ेगा। इस वैज्ञानिक सिद्धान्तके 
अनुसार सब धम हो जिशुणभेदसे तीन तीन प्रकारके होगे, यह 
निश्चित है ॥ ६७ ॥ ; 
तीनौका अधिकार निर्णय किया जाता है+-- 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥ ६८॥ | 
तोनाँ श्रेणीके धस्मे ही धर्म होनेसे भो तामसिक ada राज- | 
सिक धर्म ओर राजसिक-धर्मसे सात्विक-घर्म उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। 
.तामसिक घर्मे केवल-अभ्युद्य करसकता है और कहीं कहीं हानिभी | 
पहुंचा सकता है। राजसिक धर्मसे ऐहलोकिक अभ्युद्य और पार- | 
लौकिक अभ्युदय होना अवश्यम्भावी है और सात्विक धर्म | 
द्वारा अभ्युदय ओर निःश्रेयस होना निश्चित है ॥ दे८ । | 
इसी प्रकार 
सब त्रिभावात्मक हें ॥ ६६ ॥ 


ait सब अङ्ग और उपाङ्ग जैसे त्रियुण भेदसे तीन श्रणीके । 
होते हैं, उसी प्रकार त्रिभावभेद्से त्रिबिध होते हें; क्योंकि सृष्टि | 
त्रिभावात्मक है, यथा-स्सृति शास्त्र मेः-- sit | 
ममैव सचिदानन्दभादत्रयसमाश्रयात्‌ | 
नन्वध्यात्माधिदैवाधिभूतरूपं Hela: ॥ 
भावत्रयं हि adaa ardana भासते | ` 
दृश्यं नातो भवेत्‌ किङिचच्छून्यं भावत्रयेण वै॥ | 
मेरे ही सत्‌, चित्‌ , आनन्दभावका . आश्रय करके अध्या. | 
त्म, अधिदैव और अधिभूतरूपो त्रिमाव सम्पूण कार्य्य॑त्रह्ममें प्रकट है। | 
इस कारण जिभावसे रहित कोई दृश्य हो हो. नहीं सकता है। | 
उत्तरोत्तरल्य गरीयस्त्वम्‌ $a ॥ 
सर्व भावत्रग्रात्मकप्र ॥६९॥ 
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एतास्तित्स्त्रिभावानां विश विश्व व्याश्नुवते कला: | 
कर का be रूपं शृत्वाऽऽधिभौतिकम्‌ ॥ 
तीन कलाये अध्यात्म, अधिदैव 
| करके जगतूमे व्याप्त È | Rete और अधिभूतरूप 
a विज्ञानके अनुसार प्रत्येक धर्माङ्ग और उपाङ्ग चाहे साधा- 
में हो, या विशेष ध्म हो, सबमें तीन भावोंके अनुसार त्रिविध 
ही आवश्यकता रहती है ॥ ६६ ॥ | 
ससे क्या होता है सो कहा जाता हेः-- 
त्रिमावके सम्बन्धसे पूर्णता होती हे ॥७०॥ 
त्येक धस्मके अङ्ग अथवा उपाङ्ग चाहे वह साधारण धर्म हो, 
[ विशेष धर्म हो, उसमे जव त्रिविध शुद्धि होती है, तभी वह 
। सकता है। उदाहरणकी रोतिपर समझ सकते हैं कि, 
घस्मेरूपी वणँधर्ममेसे एक ब्राह्मण तभी पूर्ण ब्राह्मण समझा 
।, जब वह व्राह्मणके उपयोगी ज्ञानसे अध्यात्मशुद्धिकां अधि- 
होगा, ब्राह्मणोपयोगी कर्मसे अधिदैव शुद्धिका अधिकारी 
शुद्ध ब्राह्मणी माता और ब्राह्मणपिताके रजवोय्येसे उसका 
[रीर आधिभौतिक शुद्धिसे युक्त होगा। उसी प्रकार साधा- 
मेका उदाहरण समभनेके लिये कहा जा सकता है कि, एक 
मी पूर्ण हो सकता है, जव उसके अघ्यात्मशुद्धिरूपी संकल्प 
हो, अधिदैवशुद्धिरूपिणी शास्त्रोक्त क्रिया यथावत्‌ हो और 
आधिभौतिकशुद्धिरूपी घृतादि पदार्थोकी शुद्धि यथावत्‌ 
सी प्रकारखे जब सब धम्मौमें शुद्धि हो, तभी वह धमे पूर्ण 
गो प्राप्त करता है ॥ ७० ॥ 


ण क्या मूलक है सो कहा जाता हैः 
गुण शक्तिमूलक हैं॥ ७१ ॥ 
मे निर्णायके विषयमै त्रिगुणका विचार शक्तिसूलक है। सत्त्व, 
म ये तीनो गुण मूलप्रकृति महामाया ्रह्मशक्तिके ही हैं। 
'त्रिमावोपगमात॥७०॥ २ 
U शक्तिमूलाः ॥ ७१ ॥ 
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छुतरां आदिशक्तिके ये तीनों गुण होनेके कारण तोनो गुण शक्ति 
मूलक होगे, यह स्वतः सिद्ध है। इस मौलिक लिद्धान्तका ge. 
लम्बन करके पूज्यपाद धम्मांचाय्योने धर्म-निणेय करते समय जहां 
इन तीनो गुणोका विचार किया है, वहां शक्तिका सम्बन्ध सूलम 
रखकर निर्णय किया हे ॥ ७१॥ 


अब भाव क्या सूलक है, सो कहा जाता है।-- 


भाव शुद्धिमुलक हैं ॥ ७२ ॥ 
गुणविचार जिस प्रकार शक्तिमूलक है, भावविचार ठीक उसो 
प्रकार शुद्धिसूलक है । त्रिविध शुद्धिका विज्ञान पहले ही वर्णन 
किया है। तीनो भाव ब्रह्मके तीनों भावसे ही प्रकट होते हैं। wee 
सच्चिदानन्द्रूपी त्रिभावसे जिस प्रकार दैवी मीमांसादर्शेनमे ब्रह्म, | 
देश और चिराद्‌ रूपका सम्बन्ध दिखाया गया है, उसी प्रकार उन | 
तीनो arate अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत भावत्रयका सम्बन्ध 
निर्णय किया है । इसी कारण उक्त दर्शनमें कहा हैः-- 
के n सृष्टिस्थित्यन्ता भावेस्तदनुभवः ॥ 
की शक्तिसे सृष्टि, स्थिति और लय क्रिया होती 
है और तीनों भावोके प्रभावसे उनका अनुभव होता है। चित्ख | 
भाव बह्मके Ot शानसूलक होगे, इसमें सन्देह ही क्या el | 
ज्ञान हो मल, विक्षेप और आवरणसे शुद्ध करके जीवको मुक्त करता 
है । क्ञानसूलक त्रिभाव इस कारण शुद्धि मूलक हैं ॥ ७२॥ | 
उभयके सम्बन्धसे eater निणँयका विज्ञान कहा जाता हैः- | 
शक्तिमाधान्यसे भावका व्युत्क्रम होता है॥ ७३ ॥ 
जहां शक्तिका विचार होगा, वहां भावमें वैपरीत्य होगा। जिस \ 
धर्मके निर्णय करनेमे शक्तिका लक्ष्य रखना होगा, वहां भाव वैपः | 
रीत्य होगा, ऐसा समझकर विचारनिर्णय करना होता है! 
क्योकि यह पहले हो निर्णय हो gar है कि, गुणमं शक्तिका विचार 
और भावम शुद्धिका विचार होता है। शक्तिका विकाश स्थू 
सहायतासे सूच्मम अधिक रूपसे अनुभव करने योग्य है। यही इस. 
शुद्धिमूलाश्वान्ये ॥ ७२ ॥ | 
भावव्युत्कमः शक्तिप्राधान्यातू ॥ ७३ ॥ 
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लुकण मौलिक रहस्य है। उदाहरणरूपसे समझा जा सकता 
, वर्णाश्रमधर्म शक्तिप्राप्तिका लक्ष्य प्रधान है, इस कारण 
$ आचारोका निर्णय करते समय अध्यात्मशुद्धिसे अधिदैव: 
और अधिदैचशुद्धिसे अधिभूतशुद्धिकी प्रधानता मानी गयी 
feat age ब्राह्मणत्वका निर्णय करते समय यदि यह 
हा जाय कि, उस व्यक्तिम केवल शुद्ध घ्राह्मणरजोवीय्येके होनेसे 
| ब्राह्मणवर्णंके उपयोगी आधिभौतिक शुद्धि विद्यमान है; तो यद्रि 
अन्य दोनों शुद्धि न भो हो, तोभी उसको ब्राह्मण मानना होगा 
यदि उसमे ब्राह्मणके कम्मे भो हो, तो वह और भी उत्तम - 
हा ब्राह्मण समभा जायगा। यदि उसमें आत्मज्ञान हो, 
ह पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहावेगा। उसी प्रकार आश्रंमधर्म 
में यदि पक qe संन्यासी व्राह्माणजातिका होता हुआ 
ससंस्कारसे यथारीति संस्कृत होगा, तो वह सन्यासी - कहा 
1 है। अन्य गुण होनेसे तो पूर्व सिद्धान्तके अनुसार यदि उसमें 
अक, बहूदक, हंस और परमहंस धममेसे किसी धर्मकी योग्यता 
पेति पायी जाय, तो वह उत्तम संन्यासी कहावेगा और 
उसमें आत्मज्ञानो जीवन्सुक्तके लक्षण विद्यमान हो,: तो वह 
छ संन्यासी कहावेगा। यही कारण है कि, वर्णाश्रमधमं- 
' करनेमै रजोवीय्यंकी शुद्धिकी सर्वोपरि आवश्यकता है, 
तर कम्मेकी शुद्धिकी आवश्यकता है और तदनन्तर ज्ञान- 
` शुद्धिकी आवश्यकता मानी गयी है। क्योंकि शक्तिके 
एसे भावका व्युतक्रम हो जाता है | जिस सच aR सूल- 
प्रधान है और परमपुरुष अप्रधान हैं, उसी प्रकार जहां 
सम्बन्धीय गुणकी शक्तिका विचार किया जाता है, वहाँ 
म्वन्धयुक्त अध्यात्मभाव गौण हो जाता है और प्रकति-सम्व- 
¦ आधिभौतिक भाव मुख्य हो जाता है ॥ ७३ ॥ 


सङ्गसे धर्मका महत्त्व कहा जाता है 


काय्येकारणभावसे धम्म सवंशक्तियोंका आश्रय है ॥७४॥ 
गुणमयी प्रकततिके साथ सृष्टिस्थितिलयात्मक क्रियाका और 
SN मक स 9 
एक्तयाभ्रयो धर्म्मः कार्स्यकारणमावात्‌ ॥ ७४ ॥ 
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अभ्युदयनिःश्रेयसप्रद क्रियाके साथ धर्मका कारणकाय्यै सस्व- 
न्घ होनेसे धर्म सर्वशक्तिमान्‌ हे | म्म जीवको अभ्युदय और 
. निःभ्रेयस प्रदान . करता है; सुतरां aa क्रियाविशेषसे सम्बन्ध 
रखता है और त्रियुणमयी प्रकृति परिशामशीला होनेखे वह 
कम्मैकी जननी है। इस कारण धर्म सब प्रकारकी स्थितिशील 
तथा उन्नतिशीळ शक्तियोका आश्रय-स्थल है। क्योकि ane 
जगत्को स्थिति होती है और ate ही जीचका अभ्युदय और 
निःश्रेयस होता है ॥ ७४ ॥ 
इसका वैज्ञानिक रहस्य कहा जाता हैः-- 
प्रकृतिके सवंशक्तिमती होनेसे ॥ ७५ ॥ | 
ब्रह्मशक्तिरूपिणी मूलप्रकृति सर्वश्चक्तिमयी है, यह सव शास्त्रॉका | 
सिद्धान्त है । अनन्तकोटिब्रह्माणडप्रसविनी ब्रह्माएडपिर्डात्मिका | 
जगद्धात्री - सष्टिस्थितिलयकारिणी ब्रह्मशक्ति सव शक्तियोंकी | 
आधारभूता है । इसलिये प्रमाण अथवा वैज्ञानिक कारण निर्णय | 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। अतः धमम जब उसी प्रकृतिका . 
नियमरूप है और काय्येकारणसे सम्पन्धयुक्त है, तो प्रकृतिकी ad | 
शक्तिमत्ता विश्वधारक धर्ममे भी रहेगी इसमे सन्देह ही क्या है?॥७१॥ | 
विशेषधम्मैके cage जातिधस्म निर्णय किया जाता हैः-- 
जातिघम्मे प्रकृतिमूलक है ॥ ७६ ॥ 
जातिधम्मं जिसका वणेधमेसे साक्षात्‌ सम्बन्ध है, वह विशेषः | 
धम्मं प्रतिगत है.। Rawat cata गुशपरिणामके अछुसार | 
प्रथम परिणामम ही जातिको श्रेणी वसती है। ऊपरकी ओर सख- | 
प्रधान, नीचेकी ओर तमःप्रधान और मध्यमे सत्त्वरज और रजस्तमः ' 
प्रधान इस प्रक/रसे चार विभाग स्वतः ही बनते हैं। क्योंकि रजो- | 
गुणका धम्मे उभयसहायक है। इस कारण प्रकृतिराज्यके चेतन 
पदार्थोमे सत्त्वप्रधान, सत््वरजःप्रधान, रजस्तमःप्रधान और तमः 
प्रधान, इस प्रकारसे चार थ्रेणीका होना स्वाभाविक हैँ । यही कारण 
है कि, skai भी वृत्त, लता, गुल्म और ओषधिरूपी चार थेणिया 
प्रकृतेः सर्वशक्तिमत्त्वात्‌॥ ७५ ॥ ee z $ 
प्रकृतिमूलो जातिघर्म्मः ॥ ७६ ॥ 
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इसी प्रकार पुनः स्वेदज, अण्डज, जरायुजमें श्रेणियां 

i डड भी चार 

रसी कारण श्रुति और Sat कहा हेः. ` ; 

प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स सुखतञ्जिबृतं निरमिमीत तमञ्नि- 

। अन्वसृजत MAQ मनुष्याणामजः पशूनां, तस्मात्ते Bea 

"बाहुभ्यां पञ्चदशं निरभिमीत तमिन्द्रो देवता अन्वसुज्यत राजन्यो 
ड = ०० = Ti: > OR eee S S q 

याणामविः पशूनां त स्मात्त चीयचन्तो “मध्यतः सप्तद्शं 

मौत तं विश्वेदेवा देवता अन्वसुञ्यन्त वैश्यो मनुष्याणां गावः 

फक काका क कछ T के न ba 1) भू! > 

i सोऽन्यभ्थो भूथिष्ठा हि देवता अन्वसुज्यन्त" ae 

गणामश्वः eA | . 


तिने सृष्टिको इच्छा करके सुखसे तीन प्रकारको सृष्टि à 
घ्राह्मणसष्टिया थीं, यथा देवताओमे अग्नि, मजुष्या में ब्राह्मण और 
मै छाग, इसलिये यह सृष्टि मुख्य 2 । वाहुसे जितनी सृष्टि की 
क्षत्रिय हुए यथा देवताओंम इन्द्र, ag क्षत्रिय और 
में मेष। मध्यसे जितनी सृष्टि को, वे सब वैश्य हुए, यथा 
में विश्वेदेवा, ag वेश्य ओर पशुओमे गो। पांवसे 

सृष्टि को, वे खव शुद्र हुए, उनमें वहुतसे देव, मजुष्य और 
मे अश्व थे | 


लघु यत्‌ कोमलं काष्ठं सुघटं त्रह्मजाति तत्‌ । ` 
Cae लघु यत्‌ काष्ठमघटं च्षत्रजाति तत्‌ ॥ 
कोमलं शुरू यत्‌ काष्टं वैश्यजाति तदुच्यते 
EIS शुरु यत्‌ काष्ठं शुद्रजाति तदुच्यते ॥ 
लक्षणट्वययोगेन द्विजातिः TAAR: | 


È काष्ठ हलका, नरम और दूसरे कापसे अच्छी तरहसे 
सकता है, बहो ब्राह्मणजातिका काष्ठ है, जो हलका काष्ठ दढ़ 
अन्य aga मिल नहीं सकता है वह क्षत्रिय जातिका काष्ठ 
म और भारो काष्ट वैश्वजातिका है और दढ तथा भारी काष्ठ 
तिका है, दो जातिके काष्ठोके TITS काष्ठ द्विजातीय ad- 
काष्ठ कहलाते हैं ॥ ७६ ॥ 
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यहाको दो स्पष्ट कर रहे हैं: 


९ 39 


अतः TWIT वैसा है ॥७७ 
पूर्वं कथित स्वाभाविक चार श्रेणियोंके अनुसार ngA 
MATA, VATA, वेश्यवर्ण ओर शद्रचण्‌ स्वाभाविक हैं । यदि 
यह शङ्का हो कि, जब वर्णधर्म स्वाभाविक है, तो agers सब देशकी 
सामाजिक रीतिमें बणधम्मंकी सुव्यवस्था क्यों नहीं है ? इस प्रकार- 
की शङ्काका समाधान यह है कि, ager पूणीवयव जीव हो जानेसे 
अपने adas होनेकी शक्ति उसे प्राप्त है। इसी कारण केवल 
मञुष्यमे ही धर्म्मांधमंका अधिकार पाया जाता हे। अन्य जीवोमें 
नहीं ' यथा स्म्वतिशाखमे कहा हेः 
मानुषेषु महाराज धर्माधर्मों TATA: | 
न तथाऽन्येषु भूतेषु मनुष्यरहितेष्विह ॥ 
. हे महाराज! मजुप्यामे ही कवळ धर्माधर्म प्रवर्तित हे, उसके 
अतिरिक्त अन्य जीवामे इस प्रकार धर्मांधर्म नहीं है । 
इसी कारणसे आदि साश्मि सव ब्राह्मण होते हें । पुनः जो 
मनुष्य अपने त्राह्यणभावसे पतित समाजको वर्ण धमक gia 
सुरक्षित करते हैं, वे आय्य वने रहते हैं, अन्यथा अनाय्ये हो जाते 
है । यथा स्मृति शास्त्रमे कहा हेः 
असृजदूत्राह्मणानेव पूव ब्रह्मा प्रजापतीन्‌ । 
आत्मतेजोभिनिबृत्तान्‌ भार्कराग्निसमप्रभान्‌॥ 
न विशेषोऽस्ति वर्णानां aa” ब्राह्ममिदं जगत | 
ब्रह्मणा was हि कमभिवणेताङ्गतम्‌ ॥ 
काप्रमोगप्रियास्तीकणाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः | 
त्यक्तस्वधम्मो रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षत्रतां गता: ॥ 
गोभ्यो वृत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः | 
खधर्मान्नानुतिष्ठन्ति ते . द्विजा वैश्यतां गताः ॥ 
हिंसानृतप्रिया ge: सवकर्मोपजीविनः | 
` कृष्णाः शौचपरिश्रष्टास्ते छ्विजा: grat गताः ॥ 


तस्मादू वणधम्मस्तथा ॥७७॥ X 
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ee 
ह्याजोने पहले सूर्य और अग्निके समान तेजवाले और आत्माके 
तेजखी ब्राह्मणोको उत्पन्न किया, सष्टिकी प्रथम दशामे सव 
| ही थे, a समय और कोई चरण नहीं था, अनन्तर वे सव 
फलसे वणत्वको प्राप्त हुए। अथांत्‌ जो द्विज काममोगप्रिय, 
क्रोधी, साहसी आदि थे और जिनका रंग खाल हो गया था, 
Pat हुए ओर जो द्विज कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यसे 
का करने लगे और पीतचर्ण हो गये, वे सब वैश्य हुए और. 
ज हिंसक, मिथ्याभ्रिय, लोभी, सकल प्रकारक नोच कर्म 
गले, शौच और MANS we होकर कृष्णवर्ण हुए, वे शद 
ने लगे ॥ ७७ ॥ 
र भो पुष्ट कर रहे हेँ:-- 
TFL अश्वतरवत्‌ है ॥ ७८॥ 
नुष्यकी आदि aft जो वर्णधर्म वध जाता है, उसमें यदि 
TT हो जाय तो जैसे खञ्चरको सृष्टि आगे नहीं चलती, वैसे 
का मचुष्यत्व नए हो जाता है। वरंधर्मके खाभाविक होनेके 
सृष्टिक site ही वह स्थापित होता हे, जैसा कि दार्शनिक 
से भी सिद्ध है और महाभारत आदि ete भी सिद्ध 
तदनन्तर जो मञुप्यसमाज रजोवीर्य्यंको शुद्धि रखकर चणे- 
` सुरक्षा करता है, वह चिरकाल जीवित रहता है और जो 
समाज अपनी खतन्त्रता और अधिकारका अपलाप करके वणे- 
भ्रष्ट करता हुआ रजोवीय्यको शुद्धिको भङ्ग कर देता है वह 
रवत्‌ afer लोप करता है। खश्रकी सृष्टि जिस प्रकार 
हीं चलती है, उसी प्रकार वणंधमंभ्रण महुष्यसमाज Ss 
कर कालान्तरमे घर्मविसुख और असभ्य हो कालके ग 
' हो जाता È ॥ ७८॥ 
डा खमाधानसे विज्ञानकी पुष्टि कर रहे है 
उसकी उच्चति कल्मी दृक्षकी तरह होती है ॥ ७९ N 
य यदि जिज्ञासओंके चित्तम ऐसी शङ्का होती हो कि जिन, 
रोऽश्वतरवत्‌ ॥ ७८॥ 
नतिविशिष्टसंयो गिबृक्षवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
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अनाय्यं जातियोमें वर्णाश्रमधर्मकी व्यवस्था नहीं है, उनमेंभी घनबल, | 
वुद्धिवळ और विद्याबसादिसे अभ्युदयक लक्षण देखे जाते हैं, इसका 
कारण क्या है तो इस घकारकी शज्ञाओंके समाधानमें पूज्यपाद 
melt सूजकारने इस रूअका आविर्भाव किया है। जिस. प्रकार 
आम आदिक करुमी TEA आम बड़े और मीठे होते हैं; परन्तु 
ऐसे वक्ष न दीर्घायु होते हैं और न उनके वीजकी सृष्टि आगे अच्छी 
चलती है। कलमी geet बीज वोनेपर पुनः बैसा फल नहीं होता 
और क्रमशः उसकी खष्टि दुर्बल हो जाती है। ठोक उसी प्रकार 
आय्य जातिकी सङ्करसुष्टि कुछ कालतक विशेष चमत्कार दिखाने- 
पर भी अन्तमं अथोगसिको प्राप्त होकर नष्ट भ्रष्ट हो जायगी ॥७९॥ 


प्रत्यक्ष प्रमाणसे विज्ञानकी सिद्धि की जाती है+-- 
सर्वत्र एसा देखे भानेसे ॥ ८० I 
इस संसारक इतिहासके देखनेसे भी इस विज्ञानकी सिद्धि होती 
è l जिस वंशमे सङ्कर प्रजा उत्पन्न होती है, उस सङ्कर प्रजाका वंश 
नहीं रहता है। नित्य पितृगण ऐसी वंशरक्षाके सहायक नहीं होते हैं। 
पृथिवीमे वर्शाअमधर्म न माननेवाली अनेक अनार्यं जातियां अनादि 
कालसे उत्पन्न होती आयी हैं; परन्तु घे सव कालससुद्रमे ड्रबती 
रही हैं । इस्री arg वर्णाश्रमधर्महीन मजुष्यजाति पृथिवीमे 
चिरस्थायी नहीं होती है और न नियमित अभ्युद्यको प्राप्त 
करती N ८०॥ 
वर्णंधर्मको आवश्यकता कहकर वर्णशुद्धिका उपाय कहां 
जाता हे! ५ 
त्रिभावसे वणेकी शुद्धि होती है ॥८१॥ | 
अध्यात्म, अधिदैव We अधिभूत इन तीनों भावोंके अवलम्बनसे | 
aiia शुद्धि हुआ करती है। आध्यात्मिकभावकी सुरक्षा ज्ञान 
द्वारा, अधिदैचभावकी खुरक्षा. कर्म द्वारा और अधिभूतभावकी | 
खुरक्षा पितामाताक रजोचौयेको सहायतासे होती हे । विना ज्ञानक _ 
आत्माका आवरण नाश नहीं होता, इसी कारण ज्ञान आध्यात्मिक | 
5 50 मता नार पहा दाला, इसी कारण शान याच्याच, 
, तथा सर्वत्र दर्शनात Unon 
त्रिमाबतो वर्णशुद्धिः ॥८१॥ 
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TRG 51 प्रत्येक जातिका जातिगत कम्म उसके जीवनके 
भगवडुपासनारूप ही है। क्योकि उससे प्रकृतिमाताकी 
' पूजा होती है। इस कारण वणोचित कर्म द्वारा अधिदेव- 
होना स्वतःसिद्ध हे और स्थूल शरोरका मौलिक उपादान 
और पिताका रजोबोय्ये है। इस कारण रजोवौय्यशुद्धि द्वारा 
भौतिक शुद्धि होती है। ये हो तीन बर्णध्मके त्रिविध शुद्धि- 
इक हें । स्म्तिशास्त्रमे भी कहा हैः-- 
रजोबीयेविशुद्धयैव भवत्येव झुरत्तितम्‌ ¦ 
आधिभोतिकसंशुद्ध बीज नु पितरो war ॥ 
विदित्वा पीठमयोंदां संस्कारशुद्धिपूर्विकाम्‌ | 
भवताच्च Sage: पितरो रक्षितं भवेत्‌ ॥ 
` आधिदैविकसंशुद्धे्ीजं नूनं चिरन्तनम्‌ | 
सत्त्वलत्षणसङ्गो वे स्रस्मिञ्च्छश्वद्‌ विकारितः ॥ 
क्रियमाणैः प्रयत्नैश्चेदू भवेद्‌ बीजं सुरक्षितम्‌ । 
नूनमध्यात्मसंशुद्ध नात्र कायो विचारणा ॥ 
त्रिविधानां हि वोजानां रच्यैवंविधैः क्रमैः । 
वर्णाश्रमार्यधमस्य बीजं स्याद्रक्षितं भ्रुवम्‌ ॥ 
पितृगण | रजोवार्यकी gia ही आधिभौतिक शुद्धिका 
निश्चय ही सुरक्षित होता है । संस्कारथुद्धिपूवेक पीठमर्यादा- 
जानकर और आप लोगोकी कृपासे अधिदैवशद्धिका 
[न बोज अवश्य बना रहता है और TT सत्त्वयुणके 
समूह adar विकसित करनेके प्रयत्न द्वारा अध्यात्मशद्धिकी 
ता अवश्य होती है, इसमें विचार न करें। इस प्रकारके 
त्रिविध होत a द्वारा ही वरशाश्रमधरमेके वोलको 
' होती है ॥८१॥ 
शुद्धिके अभावसे असम्पूर्णताका होना सिद्ध किया आता ie 


अङ्ग विकल। होनेसे अपूर्णता होती है ॥ ८२॥ 
वे विज्ञानके अचुसार यह भी निश्चय होता दैकि, इन त्रिविध- 


= 
चेक ¢ 
श्ल्याद्‌पूणता ॥ ८२॥ 
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ann Sees e 
थुद्धियोमेसे जिसकी जितनी कमी होगी उतनी ही वणंधर्ममें अपूर्णता 

- होगी ।'. इसः विषयमे उदाहरण दिया जाता है और ब्राह्मणजातिके 
सम्बन्धसे विचार किया जाता है कि, यदि अध्यात्मशुद्धिकी कमी 
हो, तो वह दो तिहाई ब्राह्मण होगा और यदि अध्योत्मशुद्धि, 
अधिदैवशुद्धि दोनोंकी कमी हो, तो वह व्यक्ति ब्राह्मणवणुका 
होनेपर भी एक तिहाईका ब्राह्मण होगा। अवश्य रजोबोय्येकी 
शुद्धि तो परमावश्यकोय है, क्योंकि वह साध्य नहीं है। इसी 
प्रकार अन्य वणंके व्यक्तियोमे अङ्गवैकल्य होना समभा जाय ॥८२॥ 


प्रसङ्गसे त्राह्मणके भेदका विज्ञान कहा जाता हैः-- 
इसी कारण ब्राह्मणके अनेक भेद हें ॥ ८३ ॥ 


स्खुतिशास्रमें जो क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण, 
चाण्डाल ब्राह्मण, निषाद ब्राह्मण आदि sera की गयी हैं, वे 
सब इसी पूवेकथित विज्ञानके आश्रयपर की गई हें। तात्पय्य 
यह है कि, fra maya केवल रजोवीय्येशुद्धिरूपी अधिभूतशुद्धि 
हो और अन्य दोनों शुद्धियां न होकर अन्यान्य भकारकी न्यूनता 
अथवा दोष पाये जायें, उनको उन उन ळच्तणोके अनुसार विभिन्‍न | 
ANË विभक्त किया गया है यथाः- 


देवो मुनिद्विजो राजा वैश्यः शूद्रो निषादकः । 
पशुम्लेच्छश्च चाएडालो विप्रा दशविधाः स्मृताः ॥ 
. संध्यां नानं जपं होमं देवतातिथिपूजनम्‌ | 
वैश्वदेवञ्च कुर्वाणो विप्रो देवः प्रकीत्त्यते ॥ 
शाके पत्रे फळे YS धनवासे सदा रतः | 
निरतोऽहरहः श्राद्ध स विप्रो मुनिरु च्यते ॥ 
वेदान्तं यः पठेन्निय' adag परित्यजेत्‌ | 
सांख्ययोगविचारस्थ: स विप्रो द्विज उच्यते || 
अखाहताः सुधन्वानः संग्रामे सर्वसम्मुखे | 


आक्रम्य निर्जिता येन स विप्रः क्त्र उच्यते ॥ 
E NEA लट 


अतो घ्राह्मणानेक विधत्वम्‌॥ ८३॥ 
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दाणिज्यव्यवसायों च स fat वैश्य उच्यंते ॥ . ` 
लवणस्याथ लाक्षाया: कुसुम्भचीरसर्पिषाम्‌ | ed RE 
विक्रेता मधुमांध्षानां स बिप्र: शुद्र उच्यते | 

तस्करश्चैव पापी च सूचको दंशकस्तथा | ` ` 
मत्स्यमांसे सदा लुब्धः प्रोच्यते स निषादकः ॥ ` 
ब्रह्मतत्त्वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गितः | 

तेनेव स च पापेन विप्रः पशुरुदाह्ृतः ॥ 
चापीकूपतड़ागानामारामसरसां तथा | 

निःशाङ्कं रोधको यस्तु स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥ - 
क्रियाहीनश्च yea सवंघमेविवजितः | 

fra: सवभूतेषु बिप्रश्वाण्डाल उच्यते ॥ 


a, मुनि, द्विज, राजा, शूद्र, निषाद, म्लेच्छ और चाएडाल | 
गमे ये दश प्रकारके भेद हैं। यथा- सन्ध्या, स्नान, जप, . 
देवता-अतिथिपूजन और बलिवैश्वदेव इन सवको जो ब्राह्मण 
प्रति करते हैं, उनको देवब्राह्मण कहा जाता है । शाक, पत्र, फल, 
देसे घनवासमें रहकर जो पितृक्त्यमै तत्पर रद्दते हैं, उनको सुनि 
हैं। सर्चेसङ्गका परित्याग करके सांख्ययोगविचारम रत रहने- 
और वेदान्तका पाठ करनेवाले प्राह्मणकों दिज ब्राह्मण कदा जाता 
सके द्वारा आहत करके, संघाममे धदवुर्वाणधारियाको आक्र 
रते हुए जो विजय लाभ करते हैं, ऐसे ब्राह्मणको चत्र प्राह्ण 
गता दै। जो कि कृषिकर्म में रत रहते हैं, गोपालन तथा वाणिज्या- 
यां करते हैं, ऐसे ब्राह्मणको वैश्य ब्राह्मण कदा जाता 2 | ses 
Sara, कीर, ga और मधु, मांस विक्रय कळव 
झण कहा जाता दै । चोर, पापी, परनिन्दक, इस जी 
ने घाले तथा मत्स्य माँसमें सदा लोभ TATA ep 
ME कहा जाता दै । अ्रक्षतत्वकों न जानते छुप = 
का गर्घ फरनेयाले MATH उस पापसे पछ माझ्ण कदा खाता 
Tt, कूप, तड़ाग, बगीचे और सरोवरौको नि sis 
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sr कम्मेमीमांखा-द्शेन | 


SS ल्ला म 
करनेवालेको म्लेच्छ ब्राह्मण कहा जाता है | क्रियाविहीन, सूख और 
घर्मांधमेषिवर्जित fda maq चाण्डाल ब्राह्मण कहा 
जाता है ॥८३॥ ` 

वणुधर्मका प्रधान अवलम्वन सिद्ध किया जाता हैः-- 
सवत्र बीजका प्राधान्य है॥ ८४ ॥ 
जिस प्रकार मञुष्येतर नाना प्रकारकी सब AAN यीजका 
प्राधान्य है, उसी प्रकार चर्णंधमेमे भी बीजका ही प्राधान्य है । इसी 
कारण रजोवीय्येकी शुद्धिरूपो अधिभूतशुद्धिको सबसे प्रथम और 
परमावश्यकीय माना है; क्योंकि, . कर्म और शान साध्य 
विषय है, परन्तु रजोबीय्येकी शुद्धि साध्य नहीं है। चह पिता, माता 
` के अधीन है। उन दोनोमें भी बोजका प्राधान्य है। संसारमै भौ 
देखनेमे आता है कि, भूमिके हेर फेरसे उद्भिज सृष्टिमै तारतम्य 
होता है, परन्तु जैसा बीज होता है, वैसे ही सृष्टि आगेको चलती 
हे । इस कारण सवेत्र बोजका प्राधान्य है यह मानना ही 
पड़ेगा ॥ ८७ ॥ 
प्रसङ्घसे पितृमाहात्स्य ada किया जाता हैः-- 


चक्रसम्बन्धसे पितूकृपा अभ्युद्यका कारण है ॥८५॥ 

आवागमनचक्रके विषयमै स्म्रृति-शास्नमै ऐसा कहा है।-- 
अनुभूतमिदं तवास्ते युष्माभिः पितरो भ्रुवम्‌ | 
AMAA समासाद्य जीवाः सर्वे समन्ततः ॥ 
आवागमनचक्रेषु प्रविशन्ति न संशयः | 
पश्यन्ति किन्तु वै चक्रं भाग्यवन्तो न के5प्यद: ॥ 
परिधिस्तस्य चक्रस्य द्विधा भिन्नो ऽस्त्यसंशयम्‌ | 
तन्नेकः प्रतलोकोऽस्ति मृत्युलोकोऽपरस्तथा ॥ 
असौ चक्रस्य परिधिः पितृलोकावधिक्रमात्‌ | 
विस्तीयं प्रथमं पश्चात्‌ नरके स्वरपि भ्रुवम्‌ ॥ 
Reuk तपोलोकपर्यन्तं नात्र संशय: | 


>>> 


` द्रोजप्राचान्यं सर्वत्र ॥ ८४ ॥ 
पितृक्कपाऽभ्युदयहदेतुखक्रसम्धन्धात्‌ ॥ प५॥ 
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नेवान्न विस्मयः कार्यो भवद्धिविश्वभूतिदा: ॥ 

तमःप्रधानं प्रथम चक्रमेतदनन्तरम्‌ | 

तमोरज:प्रधानच्य रज:सत्त्वप्रधानकम्‌ ॥ 

शुद्धसत्त्वप्रधानं हिं जायते तदनन्तरम्‌ | 

SE ध्वलोक॑ ततो सृत्युलोकं व्याप्नोति केवलम्‌ ॥ . 

परिधिस्तस्य चक्रस्य ततोऽन्ते मयि नीयते। | 
| पितरों ! यह तो आपलोगोके अचुभवमेही है कि महुष्ययोनि- 
[स करके सघ जीव . सब MCS आवागमनचक्रम प्रवेश करते 
परन्तु कोई भी भाग्यवान उस चक्रको नहीं देखते हैं । उस 
री निःसन्देह दो परिधि होती हुँ । एकको प्रेतलोक कहते हैं और 
को खृत्युलोक कहते हैं। चक्रकी वह परिधि प्रथम क्रमशः पितुलोक 
चेस्तार होती है, तदनन्तर नरकलोकमें विस्तार होती है और 
रिघि खगेलोकम भी विस्तृत होकर तपोलोकतक पहुँच जाती 
[मे सन्देह नहीं । हे पितृगण | आप लोगोको इसविषयमें आ- 
हीं करना चाहिये | यह आवागमनचक्र प्रथम तमःप्रधान, तद्‌- 
तमोरजःप्रधान, तदनन्तर रजःसत्त्वप्रधान, और तदनन्तर YE- 
धान, हो जाता ÀI तदनन्तर उस चक्रको परिधि केवल Te 
और सृत्युलोकव्यापिनी हो रहती है और अन्तमें यह चक्र 
` लयको प्राप्त Etat है। | 
गञवागमनचक्रफा केन्द्ररूप यह सृत्युलोक है। जीव चाहे सृत्युके 
र किसी लोकमें जावे, परन्तु उसे लौट लौटकर यहांही आना 
है; ष्योकि यह सत्युलोक कमंभूमि है। इस रत्युलोकमे जीव 
SA जन्म ग्रहण करता है, अन्य लोकोमें ऐसा नहीं है। यही 
ककी चिचित्रता है। गर्भाधानके समय माता पिताके युग्मशरी 
[ठकी'ष्यापना स्वतः दो जाती है। पौठरहस्यको दैवीमीमांसाद्शे- 
सद्ध कर दिया है। माताकी आकर्षणशक्ति जब पिताकी विकषेण- 
को परास्त करती है, तो उस समय पीठमे आये इप देवतागण 
गे मातृगर्भमे पहुँचा देते हैं और नित्य पितृगण उसका स्थूळ 
यनानेमै सद्दायक दोते हैं | जीवका स्थूल शरीर ही उसके भवि- 
micii सहायक होता है; क्यौकि जैसा उत्तम स्थूल शरीर 
) प्राश दोगा HS दी उत्तम कमै उससे वन THT | एक ओर 
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Roo कर्म्मंमीमांसा-द्शेन | 


नित्य पितृगण यथावत्‌ स्थूल शरोरको बनाने चाले हैँ और दूसरी 

ओर सष्टिमै वीजका प्रांधान्य होने के कारण पिताहो नित्य पितरांका _ 
प्रतिनिधि वनकर जीवके जन्मका कारण वन जाता है । इस कारण 
सहजचक्रसे सम्बन्धयुक्त होनेसे, स्थूल शरीरका प्रदाता होनेसे, तथा 
नित्य पितरौका प्रतिनिधि होनेसे ओर गर्भाधान संस्कारका कर्ता 
होनेसे पिता परमपूज्य है और ऐसे परमपूज्यक्ती पूजा करनेसे 
'धस्मेलाभके द्वारा अभ्युद्यकी प्राप्ति होगी इसमें सन्देह ही क्या है! 
इस कारण स्मृति शास्त्रमे कहा हैः  . 

, पिता era: पिता खगेः पिता हि परमं तपः । 

` पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवं देवताः ॥ 

पिताही धमे हैं, पिता ही at हैं और पिता हो परमतपके 
स्वरूप हैं। पिताके प्रसन्न होनेसे समस्त देवता Ga होते हैं ॥ ८५॥ 

TARA दायभागका विज्ञान कहा जाता हैः-- 

अतएव दायभागकी व्यवस्था है ॥ ८६ ॥ 

PUMA स्थूलशरीरके सम्बन्धसे परमसहायक होनेके कारण 
और आवागमनचक्रमें सहायक दोनेके कारण जिस प्रकार पितृपूजा 
विहित है, उसो प्रकार आवागमनचक्रकी पारंलौकिकगतिमे सहा- 
यक दोनेक कारण पुत्र तथा अन्यान्य दायभागके अधिकारो यथा 
घत्‌ अधिकारको स्मतिशास्त्रक्े छारा प्राप्त करते है । घ्रेत-श्राद्धके 
दवारा प्रेतलोकसे विसुक्ति, श्राद्ध ओर दानादिक घर्मकार्य्यके द्वारा 
नरकल्रोकसे विसुक्ति तथा aerated तृसतिके विधानसे पुत्र आवा 
ग्रमनके चक्रमे परमसहायक बनता है। इस कारण दायभागका 
अधिकार भी प्राप्त होता है। इसी विक्षानके sere अन्यान्य अधि 


कारी भी दायभागके अधिकारी होते हें । स्पतिशास्त्रका दायभाग | | 


esta नही, है, धर्मविशानजनित है । cafagrent कहा है 
एष खीपुंसयोरुको wat at रतिसंहितः । 
च्यापद्यपत्यप्राप्तिश्च -दायभागं निबोधत ॥ 
Mg प॒ष तु ग्रद्वीपात्पित्र्यं घनमशेष्त: | 
शेषाखसुपजीवेयूयथैष पितरं दथा ॥ 
ATT दाएसायो व्यवस्थितः ॥ ८६॥ 
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WATT १०१ 


ज्येष्टस्य विश उद्धार: सवेद्रव्याच्च यद्वरम्‌ । 

wad मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ 

stead कनिष्ठश्च संह्रतां यथोदितम्‌ । 

येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेपां स्थान्मध्यमं धनम्‌ ॥ 

एवं समुदूधतोद्धारे समानंशान्म्रकरपयेत्‌ । 

उद्वारेऽनुदूशरृते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना |] 

एकाधिक हरेज्ज्येष्ठ: पुत्रोऽध्यदूर्थं ततोऽनुजञः | 

अंशमंशं यवीयांस इति धम्मो व्यवस्थितः ॥ . 
At Tats अचुरागयुक्त जो धम है, चह आप लोगाँसे कहा. 
है और सन्तानके अभावके कारण सन्ततिका जो लाम है वह 
हा गया है, अब दायभागकी व्यवस्थाको खुनिये। ज्येष्ठ हो 
पताके सम्पूणं धनको ले सकता है और छोटे लड़के जिस 
पिताकी आशाका पालन करते थे, उसी तरह ज्येष्ठ आताको 
का पालन ae | सब द्रव्यांसे जो उत्तम द्रब्य है, उनमेंसे 
t हिस्सा ज्येष्ठ पुत्रको और मध्यम पुत्रको चालिसवां हिस्सा! 
कनिष्ट पुत्रको अस्सीवां हिस्सा करके लेना चाहिये और बचे 
धनको बराबर करके ग्रहण करना aA! ज्येष्ठ और 
को जैसा कहा गया है वैसा हो धनको ग्रहण करे । ज्येष्ठ और 
से जो भिन्न है अर्थात्‌ मध्यम है उनको चालिसवां हिस्सा 
चाहिये | इस तरहसे हिस्साको लेकर उससे अधिकं बचे हुए 
बराबर भाग भाईको देता चाहिये । ऐसा न हो तो आगे. कहे 
FER अनुसार भागको ग्रहण करना चाहिये। अर्थात्‌ ज्येष्ठ : 
त भागको ग्रहण करं, तदनन्तर मध्यम भातृगण डेढ़ हिस्से- 
। आर कनिष्ठ भाईको एक पक भाग लेना चाहिये ॥ ८६॥ 
ARS आधिभौतिक शुद्धिका प्राधान्य कह रदे है 
शरीर पार्थिव TAI जनका प्राधान्य है ॥ ८७॥ 
रत्युलोकमे स्थूल शरीरको विशेषता मानी गयो है, इसका 
ए यह है कि इस लोकमें माता-पिताके रजोवोय्येको सहायता- 


मप्रधाल्यं पार्थिवत्वात्‌ ॥ ७०३२1 JAGADGURU VISHWARADHYA 
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१०२ कम्म मीमांसा-दशेन । 


० श्श््््््हच््््््््््््ल््च््डडःहडल ९  ब बनल्ल् ननलकलसससेक्‍ैक्‍:.रक्‍क्‍.क्‍5क्‍क्‍30क्‍4स्‍ै+ 2: 
से माठ्गभेके द्वारा जोवको स्थूल शरीरको प्राप्त करना होता है। 
. अन्य सूद्मळोकॉमे इस प्रकारसे नहीं करना होता है। दूसरी 
ओर यह पहले हो सिद्ध हो चुका है कि, वर्णंधमंके विचारमे आधि- 
भौतिक शुद्धिकी विशेषता रक्खी गयो है क्योकि आधिभौतिक शुद्धि 
आध्यात्मिक आदि शुद्धियोंके समान साध्य नहीं है। अब पूज्यपाद 
महर्षि सूत्रकार वणांश्रमधमेमे जन्मका प्राधान्य सिद्ध करनेके लिये 
कहते हैं कि, प्रथिवोतरव-प्रधान मृत्युलोकमे जीवका स्थूल शरीर 
'पृथिवीतत्त्वकी सहायतासे बनता है। इख कारणं जन्मको प्रधानता 
अवश्य स्वीकार करने योग्य है | पृथिवीतत्त्वप्रधान सृत्युलोकमे विना 
'पृथिवीतत्वप्रधान शरीरके कदापि काय्य नहीं निकल सकता है 
और वह पृथिवीतत्त्वप्रधान शरोर जन्मके दारा ही प्राप्त होता है। 
इख कारण जन्मका प्राधान्य अवश्य ही खीकार करना होगा [lah 


अब दूसरे प्रकारसे विज्ञानकी इढ़ता कर रहे हे 
THA आश्रय होनेसे भी || ८८ ॥ 


स्थूल शरीर Bayar आश्रय है, इस कारणे भी वर्णाश्रमधर्ममै 

जन्मका प्राधान्य मानना ही पड़ेगा । श्रीभगवानने निजसुखसे भी ' 
श्रोगीतोपनिषदुमे कहा है :-- i 

“aged मया सृष्टं गुणकम्मेविभागशः 

_ यण और कर्मके विभागानुसार ही मैंने चारों वर्णोंकी सृष्टि को है l 

पूर्व जन्मके संस्कारके अनुसार जीवका विशेष विशेष iA 

जन्म होता है । योगद्शैनमें कहा हैः--- | 

“सतिमूले तदूविपाको जाय्यायुर्भोगाः ? 


कम्मांशयके कारणभूत क्लेशोंके सूलमें रहनेसे उनका फल जाति, 
आयु और सोग होता है अतः पूर्व जन्मके प्रधान संस्कारोंको अवलम्बन 
करके मनुष्य एक जाति-विशेषम जन्म ग्रहण करता है । उस सम % पूर्व 
संस्कारके अनुसार उसको प्रकृति बनती है। उस प्रकतिके अनुसार 
जिस प्रकारका गुणपरिणाम उसमें होना उचित है, सो उसके स्थूळ 
शरीरमें प्रकर होता है; क्योंकि प्रकृतिका विकाशस्थल स्थूलं 
युणाभ्रयत्याच्च ॥ पद ॥ ; 
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धम्मेपांद । १०३ 
ES 9 9 9» 1» 1 
: हो है। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि गुणका आधार 
शरीर है और स्थूलशरोर माता-पिताके सम्बन्धसे जन्मके 
प्राप्त होता है। इसः कारण स्थूल शरीर गुणका आश्रय 
ने वर्णाश्चमधमेमै जन्मका प्राधान्य है यह मानना ही पड्रेगा | 
[सरी दाशेनिकयुक्ति है, इस कारण इस सूत्रमे 'च' शब्दका ' 
1 हुआ है ॥ ८८॥ 
प्राधिभौतिक शुद्धिका माहात्म्य वर्णन कर रहे हैं 

विद्वान्‌ न होनेपर भी आचारवान ब्राह्मण अन्य वणाँसे 
q है ॥ ८& II ् 
ed कथित विज्ञानके अनुसार वंणांश्रमधमेमे जन्मका ही सर्वे- 
न्य और गौरव माना गया है । उसका सर्वप्रधान दृष्टान्त यह है 
यदि किसी मचुष्यने त्राह्मणजातिमें जन्म अहण किया हो और 
अथवा कर्मी अथवा दोनों न भौ हो, परन्तु कदाचारो न.हो 
बारी हो, तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र वणासे प्रणम्य अव- | 
fit] इस सूत्रमें जो आचारवान्‌ शब्द है, इसका खारस्य | 
कि, पतित ब्राह्मण अवश्य प्रणम्य नहीं होता है और इस 
५ अपि ” शब्द इस मतकी इढ्ताके लिये प्रयुक्त हुआ है। 
एकी महिमाके विषयमे Anai अनेक प्रमाण हैं, यथाः- 
सूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः | AE 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु त्राह्मणाः स्मृताः ॥ ` 
उत्तमाङ्गोड्वाज्ज्यैष्ठयात ब्रह्मणश्चैव धारणात्‌ । ` 
सवस्यैवास्य सरस्य TAA ब्राह्मणः प्रसुः 1 5 
att प्राणविशिष्ट जीव, अर्थात्‌ कोटादि, प्राण्यामै बुद्धिजीवी 
दि और उनसे मनुष्य और मदुप्योमेसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हें । मुखंसे 
न होनेसे, क्षत्रिय आदिसे पहिले जन्म होनेसे तथा वेदकी 
पसे, सारे संसारका धर्माबुसार ब्राह्मण दी खामी है॥ ८८ ॥ ` 
पुनः मद्दत्त्व वणन कर रहे हैः-- है > 
तत्त्वज्ञ न होनेपर भी सन्यासी उसी प्रकार हैं ॥६०॥ 
विद्योऽ्याचारवान्‌ fan: प्रणम्योऽन्येः ॥ ८६ ॥ a बल का जज मा 
तस्वज्ञो5पि सन्यासी तथा ॥ ६०॥ 
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१०४ कम्मेमौमांसा-दशैन । 


—— 5555» 
` पूर्व सूअमें वणेधमेके उदाहरणसे अपने विज्ञानको दढ़ता करके 
अब आश्रमधम्म॑के दृष्टान्त द्वारा इढ़ता सम्पादन कर रहे हैं। 
आधिभौतिक तथा जन्मप्राधान्य हेतु जैसे adage ब्राह्मण केवल 
wat विचारसे हो अन्य वणोंका प्रणम्य हाता है, ठोक उसी 
प्रकार केवल TAY जन्म और सन्यासका संस्कार होनेके 
कारण तत्त्वज्ञ न होनेपर भौ सन्यास आश्रमधारी व्यक्ति अन्य 
आश्रमोके व्यक्तियोका प्रणम्य होता है । यद्यपि सन्यासीके ma- 
णवर्णमे जन्म ओर सन्याससंस्कारसे संस्कृत होनेपर भी यथा- 
योग्य कर्म्मी और ज्ञानी होनेकी आवश्यकता है, परन्तु केवल जन्म- 
के सम्बन्धसे ब्राह्मण होनेसे और सन्यास संस्कारके द्वारा उसके लिङ्ग 
आदिका आधिभौतिक परिवर्त्तन होते हो वह अन्य आश्रमधारियों 
का प्रणम्य होता है। अपने विशानमें दूसरे उदाहरणके द्वारा 
इढ़तो सम्पादित इई है, इस कारण सूचमें आपि” शब्दका प्रयोग हुआ 
| सन्यासीको महिमाके विषयमे रु्रतिशाख्ने इसी कारण ऐसा 
कहा हैः-- 
अतो विवकसम्पन्नः सन्यासी विमलाशयः | 
ज्ञानाब्धिपारगो देवाः ! श्रदूधेयो भवतामपि 11 

शानके सहित, निर्मल हृद्य वाले और ज्ञानरूपी समुद्रके पार 

जानेवाले सन्यासो देवताओके भी पूज्य हैं ॥ ३० ॥ 
आधिभौतिक शुद्धिका वर्णन करके अव अन्य शुद्धियोका वर्णन 

„ कर रहे हेः-- MO 


अन्य यत्नसाध्य है ॥ &१ ॥ 


आधिभौतिक शुद्धि केवल जन्मसे सम्बन्ध रखती है :साधनसे 
नहीं । परन्तु आधिदेविकशुद्धि और आध्यात्मिकशुद्धि जन्मसे 
सम्बन्ध नहीं रखती, साधनसे सम्बन्ध रखती हैं। यद्यपि पूर्वजन्मके 
संस्कारसे मचुष्यामें कर्म, उपासना तथा ज्ञानार्जन करनेकी योग्यता 
प्राप्त होतो है; परन्तु कमे, उपासना और ज्ञानार्जन पुरुषार्थ साध्य 
हैं, इसमें सन्देह. नहीं । अपने अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार 

और उपासना करनेसे - आर उपासना करनेसे अधिदैवशुद्धि प्राप्त होती है और शाख 

यत्नाद्स्ये WE? उ me का य रका? 
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[का शान लाभ करनेसे तथा आत्मा अनात्माके विचार करनेसे 
ta द्वारा आध्यात्मिकर्‍शुद्धि प्राप्त होती है। अतः सिद्ध 
हे आधिभौतिक-शुद्धिके अतिरिक्त अन्य दोनों शुद्धियां 
Te &१॥ My अ 
wise मूलभूत आधिभौतिक शुद्धिका वर्णन करके 
बर्णाभ्रमंधर्मकी महिमा कह रहे हें: | PEF 
वर्णाश्रमके द्वारा स्थूल और सूच्मकी रक्षा होती है ॥६२॥ : 
रणुंधम और आश्रमधर्मके द्वारा स्थूलस्ष्टिरूपो मृत्युलोक और 
स्ृष्टिरू॒पौ दैवलोकका संरक्षण होता है । वर्णाअमधमके 
मुष्यजाति अपने शानके संरक्षणपूर्वक जीवित रहती है। 
प्रमहीन मन्नुष्यजाति कालान्तरमें Tad हो जाती है । इसी 
[ मजुष्यजातिका रक्षक वर्णांश्रमधमे स्थूलसष्टिका संरच्तक 
वणांश्रमधमके द्वारा पितृगण, देवतागण और ऋषिगण 
दंत होते हैं। अतः चर्णाअमधम्मं स्थूल और सूच्मसष्टिका 
क 21. चर्णाअमधमके प्रधान आठ उपकारोके विषयमें 
MEN कहा हे;-- | a 
आय्यजातेर्वी जरक्षा5भध्यात्मिकी च क्रमोन्नतिः । 
पितणां asasan .ततकृपाप्राप्तिरिद च ॥ 
` सहोच्चैदंवलोकेश्व सम्बन्धस्थापनं भ्रशम्‌ | 
fagarat vere विश्वमङ्गलसांधकः ॥ 
तथा खमावसंसिद्धसंस्कारोदयसाघनम्‌ | 
बीजरत्ताऽऽत्मवोधस्य कैवल्याधिगमोऽपि . च ॥ - 
वणोश्रमाणां धम्मोणाम्रष्टावेतानि मुख्यतः । . 
प्रायंजातिकी बोजरच्षा, आध्यात्मिक क्रमोन्नति, पितरोका 
Sa और उनकी विशेष कपाप्रापि, age दैव लोकोके साथ 
शय. सम्बन्ध संस्थापन, विश्व-मंगल-कारिणी देवताओकी 
ता, खाभाविक संस्कारका उदय करना, आत्मक्षानको वोज- 
और दे.वल्याधिगम ये वर्णाश्चमधसंके आठ. प्रधान प्रयोजनीय 
तत्त्वपारगोने कहे हैं ॥ &२ ॥ १४ ` 
वर्णांभरमान्पां स्थूलसूदमे VT ॥६२॥ 
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१०६ कम्मेमोमांसा-द्शेन | 


. औरभो महत्व कहा जाता है... धि 
उपकार अनन्त हैं ॥६३॥ 


स्थूलराज्य और दैवराज्य दोनोके संरक्षण करनेके अतिरिक्त 


वर्णाश्चमधर्मके द्वारा और भी अनन्त उपकार होते È । यद्यपि स्थूल 
और दैव दोनों राज्योंके साथ सव विषयोका सम्बन्ध है, क्योकि सि 
मपश्च दोनों भागोंमें विभक्त है इस कारण साधारणतः पूर्व्वकथित 
दोनों उपकारके अतगत सब कुछ आखकता है। अव इस सूत्रके 
आविभांवका तात्पय्ये यह है कि, ऐसा कोई मनुष्यके अभ्युद्यका 
कार्य नहीं है, जिसका सहायक वर्णाश्रम न हो। इस at अनन्त 
शब्दका प्रयोग इसी कारण किया गया है। दैवराज्योमें ऋषिगणका 
सम्वद्धेन, देवताओंका सम्वद्धन, नित्य पितरोका सस्वद्धन, परलो- 
कगामी नारकी आत्माओंका उद्धार, असुराँको वलशाली न होने 
देना और देवताओंकी वढबृद्धिमै सहायक होना, मञुष्यजातिमें 
काम, अर्थ, ध्म और मोक्ष इन चतुर्वगोंका यथाक्रम यथाधिकार 
मदान कराना, आत्मक्षानकी VFA सृत्युलोकसे नष्ट न होने देना, 


प्रवृत्तिधम और निवृत्तिघर्म इन दोनोकी शशङ्ञला चिरकालपय्यन्त 


बनाए रखना, त्रिलोकपचित्रकारी ahaa चोज नए न होने 
देना, मञुष्यसमाजमें विद्याबल, धनबल, मनुष्यसङ्घंवल और वुद्धि- 
बलका विकाश बनाए रखना, रजोवीय्येकी शुद्धि उन्नत set 
जातिमेसे नष्ट होने न देना, आय्यैजातिको चिरजीवी बनाए रखना 
इत्यादि अनन्त फल वर्णाअमधर्म्मसे प्राप्त हो सकते हैं, यह मानना 
ही पड़ेगा । इस विज्ञानके मौलिक सिद्धात्तसमूहदका दिग्दर्शन 
आगे gate किया जायगा ॥ &३ ॥ 

अब विशेषताके साथ कह रहे हेः-- _ 

आय्यजा c i । 
प्येजातिकी बीजरक्षा होती हे॥8४॥ 

ar प्रथम अत्रखामे सनक, सनन्दन. आदि चार परमहंस 

जन्मे थे | उसके अनन्तर प्रजापतिगण उत्पन्न हुए .थे। ये 


भगवान्‌ ब्रह्माजीकी .खुष्टि हैं । प्रजापतियोंके द्वारा जो पहली: 


उपकारानन्त्यस्‌ ॥ ६३ ॥ $ १ 
बौजरञ्चणमार्य्यजाते अमा 


१॥९४॥ 
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a भभ 
mae इई थी, वे सव ब्राह्मण हुए थे। जिसका प्रमाण पहले 
[गया है। घ्राह्मणसे बैजी सृष्टि होनेपर क्रमशः महुष्योंकी 
[ति होने लगी । मनुष्यजातिके उस निम्नगामी स्रोतको रोकने- 
लये श्रीमचुमहाराजने वर्णाश्रमरूपी बन्धकी व्यवस्था को है। 
णाश्रमवन्ध आय्यजातिको असभ्य और अनाय्ये होकर नष्ट- 
होनेसे रोकता है । कर्म तीन प्रकारके हैं। यथा जैव ऐश और 
n जिसका ada इस aad पीछे आवेगा । मन्नुष्यसे इतर 
जिससे चालित होते हैं, उसको सहज कर्म कहते हैं । दैव- 
' जिससे चालित होता है, उसको ऐश कर्म कहते हैं और मजुष्य- 
जससे चालित होते हैं, उसको जैव कमे कहते हैं । पुण्य, पाप 
के अधिकारी बन जानेसे और खाधोनताके साथ निरङुशता 
नेसे जैवकर्मका अधिकारी ager खभावतः नीचेकी ओर 
1 रहता है; क्योकि वह अपने पिएडका अधीश्वर हो जानेसे 
: निरङ्कुश बन जाता है । पृथिवीमें अगणित अनाय्ये जातियां 
कारसे MN होकर लुप्त हो गयो हैं । इस दशामें ayira- 
पो बन्ध ही आय्यैजातिके स्रोतको नीचेकी ओर गिरकर लुप्त दो - 
म रोकता है। फलतः वर्णाश्रमधर्म इस विज्ञानके अनुसार 
जातिका वौजरक्षक है, पेसा मानना हो पड़ेगा UVM 
तेर भी विशेषता कह रहे हैँ | 
आध्यात्मिकी क्रमोन्नति होती है॥&५॥ 
[व जब अन्य MAS आगे बढ़कर मलुष्ययोनिम पहुंचता 
बु आवागमनचक्रका अधिकारी होता है और तदनन्तर 
maani निरन्तर फिरता रहता है। सृत्युलोक कम-भूमि 
कारण उसीमे आकर जीवको कर्मे करके उन्नति करने अथवा 
ते करनेके संस्कार संग्रह करनेका अवसर मिलता है। 
सब ऊदुध्वे और अधोलोक भोगभूमि हैं, कम्मंभूमि नहीं दै । 
[स्कार ही कर्मका बीज होनेके कारण पर्णाअमके अन्तर्गत 
क्रमशः अपनेमे एक संस्कारसे दूसरा उन्नत सस्कार आस 
हुआ ज्ञानमय अधिकारकी ओर अग्रसर होता है। जन्मा- 
EO oe क मे. ते 


गोन्नतिराध्यात्सिकी Wakil 
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न्तरवाद्के विज्ञानपर पूर्णं विश्वास रहनेके कारण चारों चर्ण और 
चारो आश्रमोंके अधिकारोंमें वणाश्रिमधम्मी मनुष्यको परस्पर ष्या, 
दष करनेका अवसर नहीं मिलता है। प्रत्येक चरणको रजोवोय्ये- 
शुद्धि, प्रत्येक वणेका धर्मसंस्कार और प्रत्येक आश्रमके धम्म. 
साधनका अभ्यास मडुष्यको नियमितरूपसे आत्मश्ञानकी ओर 
आगे बड़ा देता है। चारों बणांमें चारों साध्य वाखनाआको तृप्त 
करके प्रथम दो आश्रमोमें प्रवृत्तिरोध करते हुए और अन्तिम 
दो anit निवृत्तिसंस्कारकी उन्नति करते हुए अन्तमै वह 
मजुष्य आत्मज्ञानी बनकर खखरूप-पारावारमें पहुँच जाता है। 
वणांश्रमरहित मचुष्यजातिमें इस प्रकार क्रमोन्नतिका बन्धन और 
नियमबद्ध व्यवस्था नहीं रह सकतो है। अस्तु, जिस मजुष्यजाति- 
मे वर्साश्रमधमेको सुव्यवस्था है, उस जातिमें मजुष्यांको आध्या- 
Ras क्रमोन्नति होना खाभाविक है. और वर्णाश्रमधम्मी ही आवा- 
गमनचक्रमें फिरकर नियमितरूपले अपनी क्रमोन्नति करने 
समर्थ होता है, क्‍योंकि चारों adit अर्थ, काम, धर्म और ate 
इन चारों लच्योको caer है और चारों आश्रमोमें प्रवृत्ति और 
निवृत्तिकी dam है। इसका विस्तारित विज्ञान इस दर्शनम 
पीछे आवेगा ॥ 8५ ॥ 
. और भी विशेषता कहते हैं: 
6 
पितरो को ese और उनकी कृपा प्राप्त होती है ॥६६॥ 

यह Mette है, कि जीव मजुप्ययोनिमें पहुंचकर पहले प्रेत- 
लोकमें जाने लगता है और वहांसे पुनः असभ्य मनुष्य होकर जन्मं 
TEU करता है। तदनन्तर वह क्रमशः नरकलोक और पितृलोक- 
में पहुंचने लगता है । पितरोंको कृपासे ही मनुष्यको माता-पिताके 
रजोवीय्ये द्वारा यथायोग्य स्थूल शरीर मिलता है; परन्तु अय्येमा 
आदि नित्य पितृगणको पूरी कृपादष्टि उसी मठुष्यजातिपर पड़ती 
है, जो मजुष्य जातिगत रजोवीर्थ्यंको शुद्धिका अधिकारी' बनःजाता 
है। तब पितरोंको यह निश्चय हो जाता है कि, ऐसी agente 
की सुरक्षा वे कर सकंगे | पितरोंका:दाशैनिक रहस्य दैचीमोमांसा' | | 


पितृसम्बर््धना तत्कृपाप्रासिश्व ॥ ६६ ॥ E 
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ल्ल्््ल्््लतल््््््््ा्ॉह्हआखआडोआक्‍ा्क्‍ाक्‍७0क्‍्लन्‍्ल्‍लल्‍लचडडच5लक्‍/क्‍ आओ ललित 
में भली प्रकारसे वर्णित है। जिस मबुष्यजातिमे वर्णाश्रम- 
गे व्यवस्था है, उसमें आध्यात्मिक उन्नतिका क्रम ठोक ठोक 
हुआ है। इस कारण उन आचारोंसे पितरोंके कार्यमें सुगमता 
है। वर्णाश्रमधर्म रजोवोय्येकी शुद्धि रखता है, इस कारण 
[ए प्रसन्न होकर सस्वद्धित होते हैं और छृपापूव्वेक कुल 
जातिके सहायक बने रहते हें । बरणाश्रमधम्मंका यह एक 
धारण फल है ॥ ER I 007 स्का 
Ne भी कह रहे हँः-- : 

देवलोकके साथ सम्बन्ध स्थापन होता है ॥ ६७ ॥ 
'बोमीमांसा अर्थात्‌ मध्यमोमांसामे दैवराज्य तथा उसके 
काका विस्तारित विज्ञान विद्वत है । कम्मं और सूच्मराज्यके 
क देवतागण और असुरगण Èl असुर भी एक श्रेणीके 
El असत्‌ और तमका सम्वन्ध असुरांके साथ और सत्‌ 
तत्त्वका सम्बन्ध देवताओंके साथ है। चणांभ्रमके सदाचार दारा 
[जाति स्वभावसे ही सत्त्वगुणमयी हो जाती है। इस कारण 
अके साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। , 
i वर्णाश्रमके दारा देवलोकके साथ सस्वन्ध होना खाभा- । 
है॥ &७॥ | 
पुन; कह रहे हैं 

देवताओंकी प्रसन्नता होती है ॥६८॥ 

ब्णश्चसमय्यांदाके यथारीति पालन बास क्रमशः सत्त्वगुणको 
बृद्धि होनेसे अविद्याका नाश हो जाता है। तदनन्तर मजुष्य- 
[को विद्याकी सहायता प्राप्त होती है और कम्म उपासना, 
की समता स्थापन दोकर आध्यात्मिक उन्नति होती है। इख 
र यथाक्रम सरवणुणके नियमितरूपसै अभिव्यक्ति होते रहनेसे 
'पूर्व्च सूर्घामै उल्लिखित areata देवतागण प्रसन्न रहते है। 
उतः यक्ष और मद्दायक्षका STU वर्णं और आश्रमधर्मयें निय- 


दलोकपरूपण्च: ॥ २७ M 
MATE: ॥ ६८0 
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ae eS 
मितरूपसे होते रहनेसे देवताओकी प्रसन्नता खतः होनेका अवसर 
रहता है । इस विषयको यो भी समझ सकते हैं कि, वर्णाअमधर्म के 
द्वारा इन्दियभावयुक्त आसुरी वृत्ति घटती है और आत्मासे युक्त 
दैवो वृत्ति बढ़ती 21 वणंधम तो खतः ही कामसे अरथेकी ओर तथा 
Bus धमकी ओर और TAS मोच्चकी ओर जीवको ले जाता है | 
उसी प्रकार आश्रमधर्म पहले प्रवृत्तियांको रोककर निवृत्तिको 
पूणंतामे पहुंचा देता है। इस कारण वर्णाअमधम क्रमशः मजुष्यमे 
दैवभाव बढ़ाता हे, यह निःसन्देह है। इस कारण देवभावको 
बढ़ाने वाला और आसुरिकभावको घटाने वाला वर्णाश्रमधर्म जिस 
जातिमे विद्यमान है, उसमें विश्वमंगलकारिणी देवताओंकी प्रस- 
Wal खतः होगी ॥ ६८ ॥ ; 


पुनः कह रहे हैंः- 
स्वाभाविक संस्कारका उदय होता है ॥ 88 ॥ 
इस दशनके संस्कारपादमै दिखाया गया है कि, स्वाभाविक 
संस्कार सुक्तिके कारण और अखाभाविक संस्कार बन्धनके कारण 
होते हैं, और यह भी उसी अध्यायमें दिखाया गया है कि, वणांभम- 
धर्मके अबुसार जो वैदिक संस्कारसमूह रक्खे गये हैं, वे 
` सव खाभाविक संस्कारको उन्नति करंनेवाले हैं। पूज्यपांद 
महर्षियोने वणे और आश्रमके आचारससूह इस प्रकारसे खिर 
किये हैं, कि, उन सवमे उत्तरोत्तर अखाभाविक संस्कार शिथिल 
होकर जीवके खाभाविक संस्कार परिपुष्ट होते रहते हें gat 
वर्णाश्रमके द्वारा मजुष्यको मुक्ति देने वाला खाभाविक संस्कार RA- 
मित बढ़ता रहता है। शृद्रसे वैश्यमै तमोरज, वैश्यसे क्ष 
THA और क्रमशः ्राह्मणमें भी सत्वप्रधान संस्कार. उत्पन्न 
हैं। सन्यासमे जाकर वे स्वाभाविक संस्कारमें परिणत होते हैं। 
इस प्रकारसे जीव वर्णांश्रमधमेसे उन्नत होता हुआ Fag 
पदकी ओर अग्रसर होता है। वरणांश्रमधमकी विळक्षणता यह è 
कि, खाभाविक संस्कार .वर्णांभ्रमधर्मके द्वारा अधिकाधिक परि 


स्फुटित | 
स्फुरित हुआ करता È ॥ && ॥ a 


संस्कारोदय 
स्वामादिकसंस्कारोद्यः ॥ ६६ ॥ 
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रनः कह रहे हैः-- 
आात्मवोधकी बीजरक्षा होती है ॥ १०० ॥ 


स घोर परिवत्तंनपूरा सृत्युलोकमें, इस शक्तिशालिनी कम्मं- 
taga सत्कर्मके बलसे देवता भी बन सकता है और अस- 
ने पशु भी वन सकता है।इस कारण इस भयको सम्भावना है 
चुष्यजातियां क्रमशः सभ्यसे असभ्य पशुवत्‌ हो जा सकती हैं, 
¦ मचुष्य अपने पिएडका अधीश्वर होनेसे उसकी उद्दाम 
[प्रवृत्ति उसको सदा नीचेकी ओर ही ले जाया करती हे। 
[ विज्ञान पहले कहा गया है। परन्तु जिस मजुष्यजातिमें 
से निवृत्तिका आद्र अधिक मानकर ब्राहमणवरणंको भूदेव 
माना गया दै; ब्राह्मणगण निवृत्ति परायण होते हैं और राजा 
होकी आशा लेकर राज्यशासन करना अपना धम समभते- 
` मचुष्यजातिमें आत्मज्ञानके बोजकी रक्षा होना खतः सिद्ध है । 
मजुष्यजातिमें महाराजाधिराज चक्रवर्त्तीको तो केवल नाराय- 
अंश करके माना गया है, परन्तु कौपीनधारी भिक्षुक सन्या- 
केवल आत्मश्ञानकी प्रधानतासे ही सूत्तिमान्‌ नारायण समभा 
है, उस मच्चुष्यजातिमै आत्मज्ञानको वीजरक्षा होना सहज 
| जिस मलुष्यजातिमें शारीरिक, वाचनिक और मानसिक 
cited अध्यात्म-लक्ष्य हो सर्वोपरि माना गया है और वणंघमे, 
TIA, नारीधर्म और सव सदाचारोमे आत्मशानकी क्रमोन्नति- 
` सामने आदशैरूप रक्खा गया है, उस जातिमे आत्मशानकी 
त्ता होनी खतः सिद्ध है। अतः ऐसी सुन्यवस्यासे निश्चित 
हुए वर्णाश्रमधर्मके द्वारा आत्मज्ञानको बीजरच्ता खदा पृथ्वोपर 
(हनी खाभाविक है ॥ १०२ ॥ | 
[नः कह रहे ei 
निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है ॥ १०१॥ 
maim पूर्णाधिकार और रजोदीय्यैकी शुद्धि द्वारा अधिभूत 
, उपासनाका.पूर्णाधिकार और दश्वरसम्बन्धीय बाका प. 
जरक्षणमात्मबोधस्य ॥ १०० ॥ 
ःश्रयसाधिगमः ॥ १०१॥ 


७ 
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-११२ कर्ममोमांला-दशेन.। 


` द्वारा अधिरैवशुद्धि और पूञ्चकथित कारणासे ` आध्यात्मिक शुद्धि 
होकर तस्वक्षान खतः हो हो जाता है। यह तो खतः सिद्ध है कि, | 
बर्णाश्रमधम्ममे मुक्तिको प्रधान लक्ष्य करके माना गया है। वणंगुरु | 
MATH सब धमं हो मोच्तके लक्ष्यसे युक्त हें । उसी प्रकार आश्रम- | 
शुरु सन्यासी तो सुक्तिपदको मूत्ति ही है। सुतरां चरणाश्रमधम्मंमें 
कैचल्याधिगमका लक्ष्य अपने आप हो सिद्ध होता है ॥ RoR N 
वर्णाश्रमधमंके उपकारांकां वणेन करके अब उसको अधोगतिसे 
यंचानेवाली शक्तियौका वर्णन कर रहे हैँ-- | 
ATH द्वारा ब्रह्मतेजकी सुरक्षा होती हे ॥ १०२ ॥ 
वर्णाश्रमधर्म किस प्रकार अनन्त उपकारमय है, उसका दिग्द 
शेन पूर्व्व gh भलीप्रकार करके अब पूज्यपाद महर्षि सूजकार 
'वणांश्रमियांमं रहनेवाली  शक्तियोका वर्णन कर रहे हें । जो शक्ति 
चणांश्रमधर्मियौको. रक्षा करतो है और उनको नीचे गिरनेसे बचाती 
है, उस ऊपरकी ओर खँचनेवाली शक्तिको . तेज कहते हैं) तेजके 
Raat स्सृतिशास्त्रमे. ऐसा कहा हैः--. 
या मे शक्तिः सदा जीवान्‌ समाकर्षति माम्प्रति ।' 
` तदेव तेजः सम्प्रोक्तं यतो वेदान्तपारगैः॥ ˆ 
... जो मेरी शक्ति जीवोको सर्वदा मेरी ओर आकर्षित करती है 
उसको वेदान्त-पारगगण तेज कहते हैं | 
ऊपर लिखित प्रमाणासे सिद्ध हुआ कि, तेज किस शक्तिको 
कहते हें । उसके दो भेद हैं। प्रथम ब्राह्मतेज जो aaah होता 
है ओर दूसरा क्षात्रतेज जो ara होता है। वस्तुतः ब्राह्मण 
और क्षत्रिय, ये ही दोनों धर्मके रक्षक होते हैं। इसी कारण wel 
दोनो बणाँमे तेजकी स्थिति है। अन्य ag saat खाभाविक खिति 
नहीं हो सकतो है। क्योंकि स्सृतिमे कहा हैः- 
MAU धमवक्तार: क्षत्रियो धम्मंपालक ||| 
ब्राह्मणगण अपनी शानशक्तिके दवारा धस्मको वताने वाले है और | 
च्षत्रिययण अपनी राजशक्तिके दारा धर्मका पालम करने और करगे 
वाले È । उन दोमाँमे रहने घाले ये दोनों यथाकम तेज हैं । उन बो 
See 
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aaa । ११३ 


eS 
मसे प्रथम ब्राह्मतेज ब्रा्मणोमें कैसे सुरक्षित होता है, सो इस सूच- 
हा जाता है। तपोधमंके द्वारा ब्राह्मतेजकी सुरक्षा होती.है। 
तेज मुक्तिप्रद है. और क्षात्रतेज अभ्युद्यम्‌ है. । उन 
At आह्यतेजके अधिक बलशाली होनेसे चह परमशक्तिशाली 
मेके द्वारा सुरक्षित होता है | तपोधर्मका खरूप पहले ही 
कर चुके हैं। ब्राह्मणगण अपनेमे तपस्या द्वारा जितना जितना 
Wat बढायंगे, उतना ही वे sq वर्शाभ्रमधमको सुरक्षा 
पै समर्थ होंगे और वणांश्रमधर्मियोको नीचे गिरने नहीं 
| १०२ N 

[ख दूसरेका वर्णन कर रहे हैं 

दानके द्वारा TATR II १०३ II 
ह्मणामे ब्राह्मतेजकी सुरच्ता जिस प्रकार तपोधमेके द्वारा होती 

जी प्रकार क्षत्रियामें,च्षात्रतेजकी सुरच्ता दानधमंके द्वारा होती है। 
जकी सुरक्ताके लिये जितनी कठिनता है, क्षात्रतेजकी रत्ताके 
तनो कठिनता नहीं है। व्राह्मणको संसारके सच ऐश्वय्यौं तया 
SAA त्याग करके केवल एक मात्र तपका आश्रय लेकर 
चाहिये। उसी प्रकार च्रियोको पेश्वय्येशाली और भोग- - 
ए होनेपर भी दानधर्मको मुख्य समझना चाहिये । अनुदार, 
और दानधर्मचिहीन क्षत्रिय क्षात्रतेज कदापि नहीं रह 

' है। adada विज्ञान सामने रखकर खतः ही प्रतिपन्न 
कि, तपःशक्ति किस प्रकार ब्रह्मतेजको बढ़ाती है। उसी 
एणपर उदारता, Pretaat और सात्त्विक. दानमे सच्ची 
`. - रखनेसे क्षत्रियगण उन्नत बने रहते हैँ और 
। क्षात्रतेजकी रक्षा करके बर्णाश्रमधमियोको नीचे गिरनेसे 


urz : 

नका निर्गमन कैसे होता है सो कहा जाता है-- 

दोनोंका निर्गमन योग और युद्धके द्वारा होता 
१०४ ॥ 

तात्र दानेन WRN 

योनिर्गमो (र ॥ १०४ ॥ 
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११७ कम्मे मीमांसा-दशैन । 


` ` पूर्व सूजसे यह सिद्ध हुआ कि, यदि आह्मणगण तपस्याको मुख्य 
` मरकर अपनेमे ब्राह्मतेजकी रक्ता करें और दात्रियगणं aes 
अवलम्बन द्वारा. अपने क्षात्रतेजकी सुरक्षा किया करें, तो चे खयं 
. नीचेको ओर. नहीं गिरंगे और मचुप्यसमाजको भी नोचेको ओर 
गिरनेसे बचावंगे । . अब इस सूत्रके द्वारा पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार 
सिद्ध करं रहे हैं कि, अन्तमे उन दोनोको यह तेज किस | 
प्रंकारसे उन्नतिमार्गम ले .जाता है। . ब्रह्मतेज त्राह्मणको शरीर | 
HSS समयः योगशक्तिके द्वारा. ऊर्डुलोकमे . पहुंचा देता है और | 
उसी प्रकार क्षात्रतेज धार्मिक क्षत्रियको युद्धसत्युमे ऊर्दुलोकमे | 
. पहुँचादा है। ब्राह्मणके लिये. योगयुक्त होकर' -शरोर छोड़ने और | 
क्षत्रियको युद्धमै शरीर छोड़नेके अतिरिक्त और शुभ योग कुछ भी | 
* ससभने योग्य नहीं है। योगके द्वारा आंत्माका अनुसन्धान बना | 

रहता है और युद्धके द्वारा धरम्मांबुलन्धान घना रहता है। योगका 
अवसर तो ब्राह्मणको मिलता हो है; क्योकि ब्राह्मण ज्ञानी, योगो | 
'और तपखो होते ही हैं।: परन्तु क्षत्रियके लिये यदि agai 
'शरोरत्यागकाः अवसर न हो, तो क्या करना उचित हे? इसं 
अकारको शङ्का समाधान यह है कि, ऐसा .न. होनेपर क्षत्रियको 
योगयुक्त होकर शरीर त्याग करनेके लिये प्रस्तुत रहना उचित | 
है .। क्योंकि योग वर्णाश्रमके किली अधिकारसे विरोध नहीं | 
aati fogt . >  . : nia ee 

TAR साक्षात्‌ फल कहा जाता हैः-- 
वे अभ्युदय और निःश्रेयसप्रद हैं ॥१०५॥ 

mats निःश्रेयसभद्‌ और क्षात्रतेज अभ्युदयम्रद है। जैसे | 
सभामरएडप अथवा यज्चमण्डप arth aaa और खम्भौपर ही | | 
खड़ा रहता है, ठीक वैसे ही वणंघमं और आश्रमधम ब्राह्मण और | 
waa बल तथा सहारेपर ही प्रतिष्ठित रहता है। वर्णंधमंग 
रहे तो आंश्रमधम रह ही नहीं सकता, क्योंकि acted आश्रमधम | 
को सित्ति है। ठोक उसो प्रकार यदि ब्राह्मण और क्षत्रियोंका संयुक्त. 
"चल न रहे, तो वर्णाश्रमधर्मेमेंसे किलोकी मी थिति नहीं रह सकती | 


= = = 
त्‌ निःभ्रयसाअस्युद्यप्रदे ॥ १०५ ॥ 
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“ATT | ` RE 
भ्युदयके सब काय्यै क्षत्रियगणके द्वारा सुरक्षित होते हैं और निः- 
का AUT ब्राह्मणौके द्वारा सुरक्षित रहता है।इस प्रकारसे दोनों 
रखरेके सहायक बनते हुए जगत्‌की रक्षा ओर आवागमन- 
ही GAT करते रहते हैं। इस विषयको अन्य प्रकारसे भो. - 
र सकते हैँ कि, सब प्रकारके धम्मोंकी सुरक्षा धार्मिक राजा: 
उनके द्वारा होता है और MATT शानमागंकी सुरक्षा MAN- 

व संसाधित होती है। इस कारण क्षात्रतेज को अभ्युद्यप्रद 
ब्राह्मतेजको निःभ्रेयसप्रद अबश्य ही ATAT ॥१०५॥ `. 


[संगे चतुर्वग॑सम्घन्ध aqiya साथ दिखाया जाता हैः-- 
चतुर्वणमें यथाक्रम AATF ॥ १०६ li 


iari जो कुछ कोई काय्ये करता है, वह कुछ खचय TART 
| है और जितने . प्रकारके लक्ष्य हैं वे चार भागमें विभक्त R | 
चतुर्वर्ग कद्दाते हैं । उन चारो वर्गोके नाम यथा--काम, ort 
परैर मोक्ष । इन चारोके साथ यथा क्रम चारों GIAR 
न्घ है। प्रत्येक aga धर्मपर ध्यान देनेसे हो इस विज्ञानको 
कता खतः होतो है। इस विषयमै स्छतिशास्रमे भो कहा हैः 
खभावतो नियोज्येरन्‌ प्राणिनां सम्प्रवृत्तयः | 
चतुधो नात्र सन्देहो विद्यते विश्वभूतिदा: ! ॥ 
> पितृगण ! staat प्रकृति खभावतः चार प्रकारसे नियोः 
होती है ॥१०६॥ Tee 
एद्व-घर्म कहा जाता है।-- 


शुद्र कामप्रधान है ॥ १०७! : - 00. 
इस संसारमै चार प्रकारके लच्यमैसे किसी एक प्रकारके लच्य- 
ही ` मञुष्यप्रक्कति नियोजित होता: खतःसिद्ध RI qaraki 
लक्ष्यको सामने रखकर परिणामिनो होती है। . क्योकि काप 


1 सबसे प्रथम है । इसी कारण स्दतिशास्त्रमे भो कहा हैः--- 


ee wee 


ee e e 


चातुर्वगय चतुर्वर्गः ॥ १०६॥ 
कामप्रधानः WT! ॥ १०७॥ i 
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११६ कमीमीमाँसा-द्शैन । 
=== 


प्रकृतिः शुद्रवर्णस्य दासी कामस्य सयलम्‌ | 
तमोधाराश्रिता शश्वज्ञायते परिणामिनी ।। 
शृद्र्वणेकी प्रकृति कांमकी दासी होकर तमकी धाराको आश्रय 
करती हुईं परिणामिनी होती है। यही कारण है कि, शूद्रके खाभा 
विक धमंके विषयमे गीतोपनिषद्ूमे कहा हैः-- 
“परिचय्योत्मक कमं शा द्रस्यापि खभावजम्‌ ¦? 
अर्थात्‌ शद्रका खाभाविक कर्म सेवा कहा गया È ॥ १०७॥ 
वैश्य-घम कहा जाता हैः-- 
वैश्य अथ-प्रधान है ॥ १०८॥ | | 
उसी वैज्ञानिक नियमके अनुसार वैश्यचर्णकी प्रकृति अर्थलक्ष्य 
थुक्त होकर नियोजित होती है। गीतोपनिषदुर्में बैश्यके खाभाविक 
कम के विषयमे कहा हैः 
“कृषिगोरक्ष्यवाण्ज्यं वैश्यकर्म खभावजमू |” 
कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्यके खाभाविक कर्म हैं । इसी : 
विज्ञानकी पुष्टिमे स्मतिशास्त्रने आज्ञा की हैः-- 
प्रकृतिरवेश्यवणुस्य सयथौनुचरी सदा । 
अस्मिन्‌ प्रधानतो लोके जायते परिणामिनी ॥ 
| वैश्यवर्णकी प्रकृति सदा धनकी .दासी होकर परिणामिनी 
होती है ॥ १०८॥ 
क्षत्रिय-धर्म कहा जाता &— 


क्षत्रिय धर्ममधान है॥ १०६॥ 
शद्रभकृति और वैश्यप्रकृति यथाक्रम काम और अर्थको लच्यमे | 
रखकर परिणामिनी होती 21 काम और अर्थ इन्द्रियसेवां 
मूलक .होनेसे उनके सम्वन्धकी प्रकृतिमे किसी प्रकार तेजका | 


संरक्षण नहीं हो सकता है इसी कारण तेजकी स्थिति क्षत्रिय" 
> Se म की. 


शर्थप्रधानो वेश्यः ॥ Zon ॥ 
TAII: क्षत्रिय; N १०६ ॥ 
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घम्मेपाद .। ` ११७ 


शर YTS होती है इसका प्रमाण पहले ही दिया गया 
अब इस सूजके द्वारा उस विश्ञानकी और भी पुष्टि हो रही 
में तथा आत्मज्ञान ही जीवको भगवत्तेजःशक्तिके द्वारा आत्माकी 
खींच सकता है। उनमेंसे प्रथम धर्मको लच्यमें रखकर qa- 
Tra क्षत्रियवर्णंकी प्रति आत्माकी ओर परिणामिनी होती 
सी कारण स्मृति शास्त्रमे कहा हैः-- 

ज्षत्रियप्रकृतिधम्मेलक्ष्येणैव प्रधानतः | 

` परिणामं किल्लाप्रोति पितरो ! नात्र संशय: ॥ 

' पितृगण ! क्षत्रियकी प्रकृति प्रधानतासे धर्मलक्ष्य करके परिः 
ती होती है। इसमें संशय नहीं है। श्रीगीतोपनिष दुमे क्षत्रिय 
के स्वाभाविक aaa विषयमै निम्नलिखित वर्णन है, जिसके 
भी इस विज्ञानकी पुष्टि होती हैः-- ; 

MA तेजो धृतिदोक्ष्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 

दानमीश्वरभावश्च MÄ कम खभावजम्‌ ।। | 
रता, तेज, TS, दाच्य, ZARA न भागना, दान करना और 
भाव ( शासनभाव ) ये क्षत्रियके खमावसिद्ध कमे हैँ ॥ १०६.॥ 


॥ह्मणवणेका धर्म कहा जाता हैः- 


ब्राह्मण ATATA है ॥ ११० ॥ 
आत्मज्ञान-सूलक ब्रह्मतेज मोच्चलच्यके आश्रयसे ही प्राप्त हो ` 
ए है, इसमें सन्देह ही क्या है। इसी कारण ब्राह्मणप्रकति मोक्ष ` 
को आश्रय करके प्रवाहित होती हुई खखरूप पारावारमे 
ती है। इसी कारण स्मृति शास्त्रमे कहा हैः - , 
ज्राह्मसप्रकृतिमुख्यं मोचषत्रक्ष्यं निरन्तरम्‌ । 
निजायत्तं प्रकुवोणा PARA सरेदिह ॥ ; 
TAY पसे मोक्ष लच्यको अपने अधीन कर 
toe ब्राह्मणवर्णके खाभाविक धर्म निणेय 
` समय श्रोमगवानने निज सुखसे श्रीगोतोपनिषदु्मे कहा हैः 


a O e e 


क्षप्रधानों MRT: ॥ ११० ॥ 
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११८ कम्मैमीमांसा-द्र्शेन । 
शमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजवमेव च ¦ 
-ज्ञानं विज्ञानमा/स्तक्यं अद्यकर्म खभावजम्‌ ॥ 
_ शम, दम, तप, पवित्रता, ao सरलता, ज्ञान, विज्ञान और 
आस्तिक्य ये ब्राह्मणके खभावजनिंत कमे हैं। यही कारण है कि 
केवल HTT आत्मक्षानविस्तारका पुरुषार्थ अवलम्बन करते हुए 
और जीचनयात्रामे तपको मुख्य मानकर परोपकारबतधारी आहाण- 
गण त्रिलोकपूज्य हँ ॥ ११० ॥ 
Eg बति वर्णधर्म वर्णन करके नारोधग्मेका विज्ञान वर्णन 
कर रहे हेः-- 


नारीधम पारतन्त्यप्रधान हे ॥१११॥ 


वर्णाअमधमेमें पुरुषधर्मके Rare वर्णधर्म सवंप्रधान है। 
इस कारण पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार वर्णाश्रमका विज्ञान पथक | 
पृथक्‌ रूपसे कहकर अब नारोधर्मका विज्ञान कह रहे हें । वधम: 
की शुद्धिके विना आश्रमधर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और नारी- 
जातिको शुद्धिके बिना adadst शुद्धि ader असम्भव है। 
पुरुषगण कितना हो पवित्र रहे, यदि थोड़े हो णके लिये पक नारी 
अपवित्र हो जाय तो, वर्णाश्रमधर्म तो भ्रष्ट हो ही जायगा; वह इल 
और जाति भी नए भ्रष्ट हो जायगी और नित्य पितरोंकी खामाः 
` विक असीमकृपा उस dee उठ जायगी, क्योंकि, वर्णसंकर प्रजा- 
` .पर नित्य पितरौकी कृपा नहीं रहती है। नारीजातिको पचित्रता- | 
पर ही वर्णाश्रमधर्मकी स्थिति निर्भर है । इस कारण नारीजाति- 
की पवित्रताके निमित्त उसका धर्म परतन्त्रतासूलक रक्खा गया है। 
बाल्यावखामे तो बालिकायें पिता माताके अधोन रहती ही हैं। 
विवाह करनेमें आय्यैवालिकाश्रै सवैथा पिता-माताके अधीन रक्खौ 
_ गयी हैं, क्योंकि, कन्याका विचाहकाय्ये एक दानकार्ये माना गया 
है | दानका योग्य पात्र gear और दान करना यह पिताका कर्त 
Sl अतः विवाहकारपरमे भो नारोकी पराधीनता शाख्नसिद्र हे। | 
खती नारी मन, वचन और शरीर द्वारा सर्वदा पतिके अधीन रहती. 


> en ees 


नारीघमः WAFANA: ॥ १११॥ 
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` और यदि दुर्भाग्यसे विधवा हो जाय, तं समाजके सम्बन्पसे 

हो पराधोनता नष्ट .नहीं होतो है। नारीधर्म सब प्रकारसे 

नंब है इसमें सम्देह नहीं हे । स्थतिशास््रमें भो 
बालया वा युवत्या at gear वाऽपि योषिना | 

न खातन्त्येण कत्तव्यं किव्वित्काय्ये' गृहेष्वपि ॥ 

अर्थात्‌ चालिका युवती अथवा वृद्धा किसी अवस्थामे शी खि- 

स्वतन्त्र नहीं करना चाहिये ॥ १११॥ 

सका हेतु कहा जाता हैः-- 

प्रकृतिजन्य होनेसे । ११२॥ . 

ष्टिप्रकरण का विज्ञान अनुसन्धान करनेसे यहो परिक्षात 

कि, आदि पुरुष परमात्मा और ब्रह्मशक्तिरूपिणी सूलप्रकृति 

; सम्वन्धसे ही ahan प्रवाहित होता है। उन्हीं दो 

फ कारणके अनुसार सुष्टिमे भो दो धाराये दिखायी देतो हैं। 

स्त्रीघारा और दूसरी पुरुषधारां । इसका विज्ञान पहले 

गया है। इसी वैक्षानिक सिद्धान्तके अनुसार आदिकारणकी 

काय्येमे रहना खतःसिद्ध है। सांख्यद्शैनने यह भली प्रकारसे 

किया है कि, मूलप्रकृति कैसे पराधोना है। पुरुषके अतिरिक्त 

। खतन्त्र सत्ता रह ही नहीं सकती है। पुरुषके लिये हो वदद 

मिनी होती है इत्यादि । अतः जो aaa सूलप्रकृतिम पाये 

हँ, वे ही mha नारोजातिमे होना विज्ञानसिद्ध है। 

ज़ आदि ARAA कदापि स्त्रौजातिका ae खमाव पूर्ण- 

aÑ पाया जायगा, परन्तु पूर्णावयत्र मनुप्यत्वमे Wi- 

नारीका खखमाव पुरुष-परतन्त्रता अवश्य ही खाभाविकधमे 

॥ ११२ ॥ 

ेवाद्दप्रसंगसे विज्ञानको पुष्टि कर रहे है: - 

इस कारण विवाह दानप्रधान है ॥११३॥ 


तिजन्यत्वात ॥ ११२॥ 
माहानप्रधानो विवाहः N ११३ ॥ 
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१२० कस्मेमीमांसा-दरशन | 


यद्यपि fates बहुभेद मचुष्यजातिमे प्रचलित हैं और शाखो. 
में भी पाये जाते हैं, तथापि कन्यादानप्रधान विवाह ही 
है। नारीजाति परतम्त्रताधर्मसे युक्त होनेके कारण स्वयस्वरादि 
विवाह उत्तम धर्म नहीं है। कन्यावस्थामे दन्यादानकी पद्धतिके 
saat जो विवाह होता है, वही उत्तम धर्म है। क्योकि कन्या- 
वस्थामै कन्या पिताको ही है। अतः पारतन्त्यधर्म होनेसे 
उत्तम चर देखकर कन्याका दान कर देना सर्वोत्तम विवाह समभा 
जाता है ॥ ११३ ॥ ak 

प्रसङ्गले अधर्मका मूल विधवाविवाहका खण्डन किया 
जाता हैः-- | 

अतः विधवाविवाह आकाशकुसुमवद है ॥११४॥ 


प्रथम तो आय्यैजातिको विवाइप्रथा कन्यादानसूलक होनेसे 
दान कीहुई वस्तुको पुनः दान करनेका अधिकार पिता माताको रह ही . 
नहीं सकता। अतः जव दान कोहुई वस्तुके पुनर्दान करनेका 
अधिकार नहीं रहता, तो विधवाविवाह आकांशकुसुमवत्‌ असम्भव 
है! दानधमंका लक्षण पहले भलीमांति विद्युत हुआ है । अतः 


विधवाविवाहमें वह घट ही नहीं सकता । यदि wach आकर 
दान करे तो हो सकता है । अतः ऐसा होना आकाशकुसुमवत्‌ ही 
है। दूसरी ओर नारीजाति प्रकतिधर्मसे युक्त होनेके कारण परा- 
धीनधर्मिणी है। इस कारणसे भी विधवा यदि पत्यन्तर ग्रहण 
करे, तो वह नारीजातिके खाभाविक धर्मके अनुकूल नहीं होगा 
ओर तीखरो. बात यह है कि नारीजातिका धम सतीत्व प्रधान दै | 
अतः पुरुषात्तर अहणका मानसिक कल्पना भी उसके आदर्श सतीत्व 
aia नाशक होगा। इन सब कारणोसे विधवाविवाहकी कल्पना 
आकाशकुसुमवत्‌ है। जिस प्रकार संन्यासीका विवाह पापका 
घर है, जिस प्रकार संन्यासीके द्वारा को हुई सृष्टि अन्त्यज भ्रेणी- 
भुक्त हो जाती है, उसी नियमके अनुसार द्विज जातिमे विधवा- 
विवाह पापका घर और सर्वनाशकारी समभा जाता है। वस्तुतः 
आश्रमधमेमे जिस प्रकार संन्यासी पूज्य हैं, पुरुषोमें जिस प्रकार 


विधवोद्वाहो व्योमझुठमबद्तः ॥ ११४॥ ˆ 
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SS SSS rere SSS rs 
सीका सम्मान है, चिवृत्तिधम्मिंणी होनेसे नारीजातिमें विधवां- 
at श्रेष्ठ स्थान ` दिया गया है। अतः. ऐसे. पूज्य स्थानसे 
बाको भ्रष्ट करना महापाप है ।  निदृत्तिमार्गमे प्रवृत्ति मार्गकी 
भावना होनेले विधवायिवाहकी कल्पना आकाशकुसुमवत्‌ है, 
सन्दे नहीं ॥ ११४॥ 

गसङ्गसे नारीका विचाहकाल निर्णय किया जाता है;-- 
कन्यावस्थाका विवाह प्रशंसनीय है॥ ११५ ॥ 

॥रोजातिका ध्म परतन्त्रतामूलक होनेसे. विवाहसंस्कार ही 
ates लिये प्रधान संस्कार है। इस कारण पूज्यपाद महर्षि 
एर इस प्रसङ्गमें नारीजातिका विवाहकाल fade कर रहे हैं। 
मे होनेसे Gs नारी कल्या कहलाती है। अतः उस कन्या- 
मै हौ नारोजातिका विवाह कर देना धर्मानुकूल है। इस कारण 


शास्त्रे कहा हैः— 
` त्रिंशद्वर्षो वहेत्‌ कन्यां gai द्वादरावाषिकीम्‌ । 
ऽयष्टवर्षोऽष्वषा वा घर्मे सीदति सत्वरः । 
SA दुशाञ्दाद्या कन्या प्राप्रजोदशैनातु सा | 
गान्धारी araga चिरं जीवितुसिच्छता ॥ . 
BSA भवेदूगौरी नववषो तु रोहिणी | 
दशवषों भवेत कन्या अत BEA रजखला ।। :. 
तस्माहिवाहयेत्‌ कन्यां यावन्ञत्तुमती भवेत्‌ । ` 
विगहो$ष्टमवषोयाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ . ' 
स वर्षका चर बारह वर्षवाली सुशीला कन्यासे विवाह करे, 
7 चौबोस वर्षका वर आठ घर्षचालो कत्यासे विवाह करे 
धर्महानिकी आशङ्का यदि हो तो शीघ्र भी कर सकते हैं । 
TS ऊपर और रजोद्शनके पहले तंक कन्या गात्थारी कह 
है। बहुत कालतक जीवनधारण करनेकी इच्छावाले पुरुषको 
कन्यासे विवाह करना उचित है। आठ वर्षवाली पुत्री गौरी 
है, नव वर्षाली पुत्री रोहिणी होती है, दशं वर्षवाली पुत्री 
Rist हे, इसके बाद रजलला होती है । इसलिये सजा 
यावस्धरायां प्राशस्त्यमुद्दाहस्य ॥ ११५॥ . ie 
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० 
होनेसे पहले ही कन्याक/ विवाह कर देना उचित है। आठ वर्षै 
चाली कन्याका विवाह अति उत्तम È 


इन स्सृतियोंके अनुसार नारीका विवाहकाल आठ वर्षसे बारह । 
वर्षतक है । इसके अनन्तर कन्या रजखला हो जाती है। इस कारण | 
इस अवस्थामै विवाह न होनेसे पाप होता È | 


इन शास्त्रीय वचनोके अनुसार यह सिद्ध होता है कि, कन्याका 
विवाहकाल आठ TTS लेकर बारह वर्षतक प्रशस्त हे । आठ चसे | 
पूर्वे कन्याका विवाह अनुचित है, क्योकि आठ ata पूर्व अति- 
बालिका होनेसे संस्कारकी सिद्धिमे बाधा होगी और द्वादश वर्षसे 
अधिकमे विवाह नहीं होना चाहिये, क्योकि बारहवर्षके बाद रजो- 
धर्म हो जाना बहुत कुछ सम्भव है। कन्याकाल व्यतीत हो जानेसे 
अर्थात्‌ रजस्वला हो जानेसे उसमें पुरुषसस्बन्धकी इच्छा होकर 
आदशे सतीत्वघमेका नाश हो. जाना अवश्य सस्भावी है। इस 
कारण रजस्वला होनेसे पूर्व अर्थात्‌ कन्यावस्थामे विवाह हो जानेसे 
नारीके पारतन्त्यधरमकी रक्षा होगी और सतीत्वधर्मका पूर्ण अव- 
` सर मिल सकेगा। यदि यह प्रश्न जिशासुको हो कि, रजखला 
होनेके भयसे बारहवर्षके पूव्वे और नव, दश वर्षके पश्चात्‌ तो 
कन्याका विवाह कर देना युक्तियुक्त है, किन्तु न्यूनसे न्यून आठ 
बर्षे कन्याका विवाहकाल क्यो रक्खा गया? तथा आठ वर्षकी 
प्रशंसा अधिक क्‍यों की गई ? इस प्रकारकी शह्ञाओंका समाधान 
यह है क्रि, जब कन्यांमें खीभावका संकोच, लज्जा आदि oe 
प्रकाशित हो, तभी उसके अन्तःकरणको आदर्श सतीत्वधर्मके उदय 
करनेके लिये पतिदुगेके द्वारा सुरक्षित करना उचित है। अवः | 
प्रायः ऐसा देखनेमें आता है कि, आठ वर्षसे ही ये सव लक्षण - 
प्रकाशित होने लगते हैं। दूसरी ओर आध्यात्मिक ष्टिम कुमारीकी || 
पूर्णता आठ वर्षमै होती हे, इसी कारण आठ वर्षकी कुमारी | 
पूजा Melt प्रशस्त है। कदाचित्‌ जिज्ञासुओमे इस प्रकारकी | 
शङ्का हो कि, इतनी अवस्थामें कन्याका विवाह पतिसङ्गके अयोग्य | 
न समझा जाय ? इस श्रेणीकी शंकाका समाधान यह Rà ५ 
आय्येजातिंका विवाह कामतृसिके लिये नहीं है, धर्मसंग्रहके i 
। अत पति-सज्ञका समय अन्यरूपसे saat निर्णय कर | 
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है। इस विषयको स्सृति, आयुर्वेद तथा देश, काल 
fared 7 हु 3 T 3 
। विचारको सहायतासे निर्णय करने योग्य है ॥ ११५ ॥ ड 


सङ्गखे नारीका प्राधान्य कहा जाता हैः--- 
रेशमकीटके तुल्य सृष्टिमें ख्रीका प्राधान्य है ॥ ११६ ॥ 
शमके कीरमें जैसे पुरुषरेशमकीट केवल सृष्टि करके अलग 
डकर अवस्थान्तरको प्राप्त हो जाता है और स्रीकीर.ही 
छु करती है, उसी प्रकार सृष्टिकाय्येमें ख्जीजातिका प्राधान्य 
उदाहरणस्थलपर कहा जाता है कि, गर्भाधानके अनन्तर ही 
रुषकी अचानक सृत्यु हो जाय तौ भी गर्भस्थ शिशुकी रक्षा 
होगी, परन्तु शिशुकी जननीका शरीर गर्भाधानके अनन्तर 
हीनेके पहिले यदि पात हो, तो सृष्टि नष्ट हो जायगी । अतः 
गि दृश महीने *तो रहना ही चाहिये इस कारण सष्टि- 
| नारीका प्राधान्य सर्वेतन्त्रसिद्धान्त है ॥ ११६॥ 
अङ्गखे नारीधम विज्ञानको पुष्टि की जाती हैः-- 
[सकी शुद्धिकी रक्षा क्षेत्रके तुल्य आवश्यकीय है ॥११७॥ 
ष्टिमै नारीजातिकां प्राधान्य होनेके कारण नारीजातिसे ही 
[ बड़ा भारी सम्बन्ध है। इस कारण प्रधान वस्तुकी शुद्धि 
गी, तभी सृष्टिकी भी शुद्धि बनी रहेगी । अतः नारीके 
जतने धर्म और कत्तव्य निर्णय किये गये हैं, उनमे केवल 
तिकी शुद्धि रक्षाका प्राधान्य रकखा गया है। जिस प्रकार 
निष्कंटक करके जोतकर कंकर, पत्थर आदिसे रहित करके 
शुद्ध किया जाता है, उतना ही उसमे खेती अच्छी होती है; 
सी प्रकार नारीजातिको जितना सदाचार, पवित्रता, पुरुषके 
रक्षा और सतीत्व आदि घम के द्वारा परिशुद्ध रकंखा जायगा 
समे नारी घर्मके उपयोगी खाभाविक धर्मेभावांकी बृद्धि की 
» उतनी ही मञुष्यस्ष्टिका मंगल होगा । इसी वैज्ञानिक 
प स्थित रहकर धम्माचाय्यौने नारीधर्मसमूहोका fda - 
॥११७॥ 


य्यः प्राधान्यं कोशेयकीयवत्‌ ॥ ११६ ॥ 


डिरक्षणं त्रवत्‌ ॥११७॥ २ 
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nn — 
प्रसङ्गसे एक मौलिक सिद्धांत कहा जाता हैः - 
` उनमें कामकलाकी उत्तेजना विफल है ॥११८॥ 


शुद्ध Gat उत्तम खेती होनेके लिये केवल योज बोनेंकी ही आव. 
WHA होतो है, ठीक उसी प्रकार गर्भाधान संस्कारके समय केवल 
पवित्ररोतिसे वीय्येदानकी आवश्यकता है और किसी वातकी नहीं; | | 
इस कारण स्त्रोका चञ्चला वना कर उसमें कामकलाको उत्तेजना 
करा देना अनावश्यक और विफल है। विषयानन्द्के लोभसे पुरुष 
नारीको प्रमादवश चञ्चल किया करता है। वस्तुतः खोजाति लज्ञा; 
TA as गुणावलीके कारण खभावसे हो पुरुषके निकट भूमिके _ 
समान घोर रहतो है। केवल विषयासक्त पुरुष चिषयानन्द्के लोभसे 
अधीर होकर, कामकलाका उद्दीपन किया करता है और इस 
प्रकार खभावसे घोर MÅR कामकला तथा चंचलतासे पूणे कर. 
देता है ae क्रिया अखाभाविक है, खाभाविक नहीं है। अतः चाहे | 
कुमारी अवस्थामें. हो, चाहे सुहासिनी अवस्थामै हो, नारोके साथ 
पेसी at चेष्टा नहीं होनी चाहिये,. जिससे उसमें चंचलता तथा 
कामकलाकी उत्तेजना हो। नारीमें धेय्येकी खुरक्षा ही aes 


= 


' नीयहे॥रश््ा | 
` विज्ञानकी हढ़ताके लिये उसका फल कहा जाता हैः-- 
वह पापके लिये होता है ॥११६॥ 


Sta कामकळाकी उत्तेजना करना पापजनक है । खीजातिः, 
का उदाहरण खेतके . समान होनेसे उसमें चञ्चलतां लाकर कामः, 
कलाको उत्तेजित करनेका अभ्यास करा देना स्रोजातिके खभावके, 
प्रतिकूल होनेके कारण और उसके तपोधमंमे बाधक होनेसें अधर्म: 
का हेतु है। सत्त्त-गुणबर्डक होकर जो अस्युद्य और निःश्रेयस 
प्रदान करे बह पुण्य है, और तमोगुणवद्धक होकर जो नीचेकी ओर 
ले जावे, बह पाप है। अतः चंचलता, अधीरता, निलेजतासूलक: | 
काम्रकलोत्तेजन नारीके लिये पापवद्धंक हे ॥११६॥ E 

a srr 
विफल कामकलोत्तेजनम्‌ ॥११८॥ ` ‘ 
पापाय ततू ॥११९॥ ‘tet लेक है i 
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वैज्ञानिक कारण कहा जाता हैः-- 
नैसर्गिक न होनेसे ॥ १२०॥ 


गरो जातिमें चंचलता उत्पन्नकारिणी, तपोधमैनाशंकारिणी, Be 
शीलविरोधिनी परमानन्द्दसुक्तिकी वाधकरूपा कामकलाको 
ना नारोके खभावसिद्ध धर्मके विरोधिनी है।. नारीधर्म तपो: 
होने ले उसमे BAF सम्पूर्ण तरत्तणके-.जितने_ कायय होगे 
उसके BAIS हो सकते हैं और उसके विरोधी विषय 
विक नहीं होंगे काम और sad दिन. और caster 
है। .इस कारण प्रमविरोधी कामवर्द्धक क्रियाओका निषेध 
गया है। क्योंकि ऐसो पापजनकवृत्तियां नारोजातिके मौलिक 
Th fram हैं ॥ १२० ॥ 
a gaa किससे: होता है सो कहा जाता हैः-- 
feat पवित्रताके हेतु होनेसे उसकी: प्रसन्नता पुण्य- 
; ह ॥ १२१ ॥ 
[पजनक BEAT निषेध करके अव इस सूत्रके दारा पूज्यपाद 
सूत्रकार नारोजातिके सम्चन्धसे. पुणयजनक कोय्येका वरन 
हे हैं । Beth पवित्र होनेसे जैसे खेती अच्छी होती है, वैसे ही 
मञुष्यजातिमें feat प्रसन्तचित्त रहती है, उस मनुष्यजाति 
[ कुलोंका अभ्युदय होना खतःसिद्ध है। झभ्युद्यका जो ˆ 
है वह अवश्य ही पुरयजनक है। सष्टिकी पवित्रता नारीकी 
तासे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखती है। जिंससे नारीजातिकी 
ताको वृद्धि होतों है, वह काय्यं सष्टिके सम्बन्धसे पुणयजनक 
नारोको प्रसन्नतासे सकी पवित्रता साधित होतो है” 
जिससे सृष्टिको पवित्रता साधित होती है, वह अवश्य 
mad है। पुण्य धर्मका फलखरूप है, धर्मसे हो सृष्टि 
रक्षा होतो है यह पहले ही सिद्ध हो चुका है। अतः 
दक जो काय्ये होगा वह'अवश्य ही सृष्टिके पवित्रता-साधक 
गा क्योंकि feet पवित्रता ही खाक अम्युद्यका हेतु, 


गिकत्वविरहात्‌॥१९०॥ कक दर 


[यांय तत्प्रसच्नता सर्गणुद्धिहेतुत्वातू॥ १९१ ॥ 
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है । नारीजाति क्षेत्ररुपा होनेसे और नारीजाति सृष्टिका सूल 
होनेसे नारीको प्रसन्नतासे सृष्टि भी उत्तम और पवित्र होगी, इसमे 
सन्देह ही क्या है? अव जिशासुके qa ऐसी शंका हो सकती 
है कि, वैषयिक सम्वन्धसे नारीकी प्रसन्नता ही क्या इसका लकय 
है? इस प्रकारको शङ्काओंका समाधान यह है कि, केवल 
वैषयिक प्रसन्नता वस्तुतः प्रसन्नता नहीं है। क्योकि वैषयिक सुख 
देनेवाली प्रसन्नता क्षणिक ga दोनेपर भी चह gan ही 
है, वास्तबमे प्रसन्नता नहीं है । ada विमुख अर्थ और काम 
दुःखदायी और नरकप्रद होता है; इस कारण घमेलच्यसे युक्त जो 
अर्थ, काम हैं, उनके द्वारा अथवा धर्म और मोक्षलच्यसे युक्त जो 
प्रसन्नता है वहो प्रसन्नता-शब्द-वाच्य है। तात्पर्थ यह है कि, 
ऐसे ही सदुपायौके द्वारा नारीके प्रसन्नता-सम्पादन करनेसे 
` सृष्टिका कल्याण होता है और पुण्यको प्राप्ति होती है ॥ १२१ ॥ 


, प्रसङ्गसे दायित्व सिद्ध किया जाता हैः-- . 
उत्तरदायित्वअधिक है ॥ १२२ ॥ 


S सृष्टिकाय्येमे पुरुष और स्त्री दोनोंका ही सम्बन्ध है, परन्तु उन 
TA प्रधानता नारीको है, यह पहले भली प्रकार सिद्ध हो चुका 
है और यह तो सर्वेतन्त्रसिद्धान्त है कि, अंधिकारके साथ 
* दायित्व ( जिम्मेवरी ) भो हुआ करती है। किसी देशका जो 
राजा होता है, उस राज्यपदवीके साथ उस राजाका दायित्व भी 
अवश्य रहता है। अतः नारी जातिका जब सष्टिक्रियामें प्राधान्य ` 
है, तो उस प्राधान्यके साथ ही साथ उसका प्रातिभाव्य अर्थात्‌ 
दायित्व भी अवश्य रहना खतःसिद्ध है। उदाहरणकी रीतिपर 
समझ सकते हैं, कि सृष्टिमै पुरुषका काय्य कुछ पलोका है, परन्तु 
स्रीका दायित्व महीनोंका है। जैसा पहले कह चुके हैं। पुरुषके 
ब्यमिचारसे केवल उसीको पाप होता है, परन्तु ate व्यभिचारसे 
कुल और जाति सब नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं. और जातिका सम्बन्ध 
पितरोसे छूट जाता है। इस प्रकारसे जितना ही देखा जाय 
स्रीका ही प्रातिभाव्य अधिक सिद्ध होता है ॥ १६२॥ 


॥ १२२ y *. ८ ९ 
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पौिकधर्म विज्ञानकी सिद्धी की जाती हैं:-- 
इस कारण तपकी रक्षा करनी चाहिये ॥१२३॥ 


खियोके तपोधर्मकी पूर्ण CaS ही शरीर, वचन, मन आदिकी 
aM सुरक्षित होकर इन दायित्वांका पालन दो सकता है। 
धम जो तपोमूलक है, यह प्राकृतिक नियमके ही अबुसार 
पाद धर्माचार्य्योने निर्णय किया है। नारी एक मात्र तपोधमके 
[से Ged कथित सब अधिकारोंको प्राप्त कर सकती है। नारी 
के जितने आचार, वेद और शास्रोमे निर्णीत हैं, वे सब 
मेके भित्तिपर ही सुरक्षित किये गये हैं ॥ १२३ ॥ i 
सङ्गसे सतीके भेद कहे जाते हैः . 
सती चेतुविधा होती है॥ १२४॥ | 
[टिके खाभाविक wags अच॒सार जैसे उद्भिजञ स्वेदजादिमें 
पेद हैं, वणे और आश्रमके चार चार भेद हैं, उसी प्रकार 
एद्‌ Fat सूत्रकारने सती स्त्रीको भी चार श्रेणीमे विभक्त 
है। साधारण सती, मध्यम सती, उत्तम सती और 
तम सती ॥ १२७ ॥ ; म 
र्वोत्तम सतीका लक्षण कह रहे हैः-- 
एकमात्र पतिको पुरुषसमभने वाली ॥१२५॥ 
र्चोत्तम सती बह कहाती है, जो जगत्मे अपने पतिको issi ही 
समझे और अन्य सबको Alaa समझे। उसकी योगिजन- 
' धारणा इतनी प्रबल होती है कि, वह अन्तःकरणसे सदा पति- 
मय TENS अन्य किसी पुरुषमे पुरुषत्वका भान ही उत्पन्न नहीं 
कता है। यह अवस्था देवदुलँम है, इसमें सन्देह नहीं ॥१२॥ 


त्तम सतीका लक्षण कहा जाता हैः-- 
अन्य पुरुषोंको पित्रादिवत्‌ समझने वाली ॥ १२६ _ 


Ù रक्यमतः ॥ RAN. 

री चतुर्विधा ॥ १२४॥ 

तमात्नपुरुषं मन्यमाना ॥ १२५॥ 
पान्तरं पित्रादिविज्जानती ॥ १२६ ॥ 
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१२८ __ कम्मैमीमांसा-दशन । 


पर थि 
दूसरी श्रेणीकी सती वह कहाती: है, जो अवस्थामै बड़े पुरुषोको 
पिताके समान, समान अत्रस्थावालाको भाईके समान और छोरे 
अवस्थावाले पुरुषको FAT समझकर अपने पातित्रत्य धमकी रक्षा 
करती है। सतीकी यह धारणा भी अतिप्रशंसनीय है। क्योंकि इस 
. घारणामे प्रकतिकी जय एक वार ही वनी रहती है। इससे पहली 
जो सर्वोत्तम अवस्था है, उसमें सतो आत्माको जय करके पतिके 
साथ अद्वैतसिद्धिके अधिकारको प्राप्त कर लेती है, परन्तु इस द्विताय 
झधिकारमें नारी अपनो प्रकृतिको जय कर लेती है'। यह प्राकृतिक 
नियमं है कि, सीको देखकर पुरुष अपनेको पुरुष समझकर नारीकी 
ओर आकृष्ट हो और नारो अपनेको नारी समझकर पुरुषको आकर्षण 
करनेकी चेष्टा करे, इस प्राकृतिक नियमको arqd रूपसे इस 
` अवस्थाकी सती जयकर लेती. हे | सुतरां यह प्रकतिजयकी अवस्था 
भी निःश्रेयसप्रद है ॥ १२६॥ ` | 
` मध्यम सतीका लक्षण कह रहे हे 
मनसे पवित्र रहने वाली .॥॥ १२७ ॥ 

“ तीसरी श्रेणीकी सतीं वह कहातो है, जो विचारे द्वारां उठते 
हुए, अपवित्र भावाँको द्वा कर मनसे भी सती धर्म की रक्षा यत्नके 
द्वारा करती LS | इस तृतीय Hag नारीको अन्य पुरुष पुरुषवत्‌ 
प्रतीत-अवश्य होता है। उस समय आकर्षण विकर्षणकी खामा- 
विक चेष्टा भी वनी रहती है, परन्तु सतीका संयम इतना. प्रवल 
` होता है कि, अपने मनोनिग्रहके द्वारा बह अपवित्र कामसंकल्पको 

किसी कालमे भी अपने चित्तमें उठने नहीं देती हे । यह अवस्था 
अतिशय अभ्युद्यप्रद है इसमें सन्देह नहीं॥ १२७॥ ` 
- साधारण सतीका लक्षण कहा जाता हैः-- 
स्थूल शरीरसे पवित्र रहने वाली ॥ १२८ ॥ 
` चौथी श्रेणीकी सती वह कहातो है जिसंका मन कभी अपवित्र 
हो भी गया हो, तो भो स्थूल शरीरको वह पवित्र रख संकती हो, 
इस अवस्थामै सती अपने तपोधर्मेके प्रभावसे सतीत्वकी 


मनसा ॥ १२७ Ul z 
बपुपा स्थूलेन ॥ १२८ ॥ 
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न वि जि टि जितिया 
सदा प्रयत्न करती हुईं सतोत्व धर्मके सदाचारको शाख्राजुः 
[ करती है ॥ १२८॥ ७ कक 


TARA खधमंत्यागका FHT कहा जाता हैः--. > सर ज़ > 


अनधिकारीमें ब्रह्मविद्यादानके समान Serra 
योंका त्रिविध पतन होता है ॥१२६॥ 


जस प्रकार अनधिकारो पात्रको ब्रह्मज्ञान बतानेसे कदा- 

होकर उसकी आधिभौतिक अपविन्नता, नास्तिक होकर 
दैविक अपवित्रता और यथार्थज्ञानका धारण करनेवाला न 
आध्यात्मिक अवनति इस प्रकारसे उसकी त्रिविध अवनति 
है, उसी प्रकार पुरुषभावापन्ना नारी यदि अपने MSN, 
tag, शील और पवित्रता आदि खधर्मको त्याग करके 
ता, खाधोनता, अपवित्रता, तपोराहित्य आदि दोषोंका ग्रहण 
PAM तथा पुरुषभावापन्न हो जाय, तो उसको आध्यात्मिक, 
विक, आधिभौतिक त्रिविध अवनति हुआ करेगी। इस 
नारिजातिको कदापि पुरुषभावापन्न होना उचित नहीं है 
[वापन्न होनेसे सदाचारके लोपद्वारा शारीरिक अपवित्रता 
होगी और ऐसा होनेसे उस प्रकारकी नारोकी आधिभौतिक 
ते अवश्य सम्भावी है। पुरुषभावापन्न होनेसे पतितन्मयता 
सतोत्व-संस्कार Ya होगा, उससे मानसिक दुर्वेलता उत्पन 
NC मनको दुर्बलता उत्पन्न NAS आधिदैविक अवनति अवश्य 
tl सृष्टिक्रमको त्याग करके नारीधारामै पुरुषधाराकी 
1 उत्पन्न कर देनेसे उस नारीमै आध्यात्मिक अवनति होनी 
| है | क्योंकि वह प्राकृतिक खभावके विरुद्ध होगा। इस प्रकार 
पावन नारीको त्रिविध अवनति होनी निश्चित है-॥१२९॥ ` 
फलके द्वारा भयप्रदर्शनके अनन्तर निश्चित उन्नतिक्रे लिये 
स्थापन किया जाता हैः-- 


गा, गौरी और महामाया इसका आदश है ॥१३०॥ 


ah oes Dek a eee 
भावापन्नांया नार्य्या खिविधः पातो$नधिकारिब्रह्मविद्यादानवतू ॥ १२६ ` ; 
दुर्गा गौरी महामाया च ॥१३०॥ 
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पन ee 
सृष्टिकी प्रसवित्री और पालयित्री नारीजातिके लिये तीन देवी. 
भाव कैसे आदर्शरूप हैं, इसके लिये स्प्रतिशाख्रमे भी अनेक प्रमाण 
मिलते हैं, यथा'श्वीमहामाया कहती हेः-- E 
. -. . नारीधमाथमप्येवं  मत्खरूपन्रयं सुरा: ! | 
`  आश्यमाद्शरूपेण विश्वकर्याणसम्पदे॥ . 
__ अहमेष-महामाया प्रोच्ये भेदविवजिता। ˆ ` ` `“ 
” ` गौरी म्रेमप्रधानाऽहं दुगी शाक्तिप्रधानिका ॥ 
“Os ` ` एतद्र पत्रयं नूनं सती नारी विभत्त्यहों। ` 
` पुण्ये भारतवर्षऽस्मिक्नाय्यजातौ प्रजायते ॥ 
. हे देवगण ! नारोधमंके लिये भी मेरे तीन स्वरूप आंद 
शेरूपसे. जगत्कल्याणार्थं अचलम्वनीय हें । भेद्रहितरूपसे में 
ही महामाया, प्रेमप्रधाना में ही गौरी और शक्तिप्रधाना में ही दुग 
कही जाती हूँ। जो सती पवित्र भारतवर्ष और आय्यजातिमे 
उत्पन्न होती SAC अवश्य इन तोन रूपौको धारण करतो है । तात्पं 
थ्ये यह है कि, प्रेमकी प्रथम अवस्था थे मेरे हैं’ यह है। जब वे 
मेरे हैं तो उनकी विभूतियां भी मेरी हैं, इस भावका आदर्शं दुर्गा 
देवी हैं। प्रेमकी- दूसरी अवखाका भाव यह है कि 'में उनको हुँ 
इसका उदाहरण गौरी हैं, क्योकि गौरीने पतिनिन्दा खुनते ही 
शरीर त्याग कर दिया था। अन्तिम तथा सर्वोत्तम आदरे 
महामाया हैं, जहां द्वैतभाचकी स्थिति नहीं है। क्योकि ( में और 
वे-एक हूँ ) यह प्रेमको अन्तिम खिति है ॥ १३०॥ 
वणेधम और नारोधम इन दोनोके खरूप निरूपणके अनन्तर 
झब AAAI AST निणयार्थ कहते हैँ 
">. ब्रषृत्ति-निषृत्ति-भेदसे माग द्विविध हे |! १३१ ॥ | 
जीवके चलनेके दो मार्ग हैं, पक प्रवृत्ति : मार्ग और दुसरा | 
निवृत्ति मांगे । प्रवृत्ति मागेकी गति बाहरकी-ओर है $ 
मागेकी गति अन्तरको ओर 21 अथवा ऐसा भी समझ सकते हैं कि 
प्रवृत्ति मार्ग वैषयिक सम्वन्धसे तृप्ति प्रदान करता हुआ जीवको 


_बढ़ाता है और निवृत्ति मागे विषयरागरहित करके आगे बर्ड. बढ्ता | १ 
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epee 
अथवा यो भी समझ सकते हैं कि, दोनों मार्ग ही आत्माकी 
जाते है; प्रबृत्ति मार्ग परोक्षरूपसे और निवृत्ति मार्ग साक्षात 
 आत्माकी ओर ले जाते हैं ॥१३१॥. an alee जी 
पथम आश्रमका वर्णन किया.जाता है:-- . .:- -.. 
ब्रह्मचय्येमें प्रहत्तिकी शिक्षा होती है ॥ १३२॥ ` 

Gara और नारीधर्म इन दोनोंके साथ प्रवृत्ति मार्गका साक्षात्‌ 
घ है और निवृत्ति. मार्गका परोक्ष सम्बन्ध है । उसी प्रकार 
प्रधमंके साथ निवृत्तिका घनिष्ठ सम्वन्ध होनेपर भी प्रथम 
श्रम प्रवृत्तिको साथ लेकर अग्रसर होते हैं । वस्तुतः निवृत्ति. 
नेके लिये प्रवृत्तिका उपयोग किया जाता है । चारों आश्रमोमें- 
चचय्यांश्रम सबसे प्रथम है। इस झाश्रममें शास्त्रोक्त afa- 

' कैसे चलना चाहिये, उसकी शिक्षा दी जाती है। श्रुति और 
Mat ब्रह्मचय्याश्रमके जो जो आचार वर्णित हैं, उनके 
शब्दमे इख ` विज्ञानको ` चरितार्थता होती है। निष्कर्ष. यह है 
ह्मचय्याश्रमके यथाविधि पालन किये बिना मनुष्य कदापि 
एश्रमके आद्शे-जीवन-पालनके उपयोगो नहीं बन सकता 
३२॥ ` ate 
ह्चर्याश्रमके प्रधान कत्तेब्य निणेय किये जाते है? 
उसमें विद्या, TAT और शरुसेवाकी प्रधानता रहती 
EE ieee 
afr वेद और वेदसम्मत grett बह्मचय्याश्रमके विस्तृत 
र्णित हैं, परन्तु पूवव कथित विज्ञानकी पुष्टिके लिये पूज्यपाद 
सूत्रकार ब्रहम चय्याश्रमके मौलिक सिद्धान्त और प्रधान कत्तेब्य 

| करनेके अर्थे कहते ह कि, विद्या, त्रह्चय्ये और गुरुसेवा 
| प्रधान धर्म ब्रह्मचर्य्यके हैं । विद्याभ्यास द्वारा रदसदुविचार- 
जीवनका कत्तव्य निर्णय "और धर्म, अथे, काम, मोच्चके 
| स्वरूपकी उपलब्धि होती है । व्रह्वाचय्यै ब्रतके दारा शारीरिक, 
तक और आत्मिक बलक प्राप्ति होती है तथा इन्ठ्रियसंयमका 
स्यहत्व घ्रह्मचय्ये ॥१३२॥ PE AG: 
प्राधान्यं विद्याव्रह्वाचय्यगुरुसेवाताम्‌ ॥ १२३ ॥- ई १ 
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त्त्व य डी 
.अधिकार प्राप्त होता है । . गुरुसेवाके द्वारा भगवत्कृपाको प्राप्ति 
होकर आत्मोन्नतिका मार्ग परेष्छृत हो जाता है ॥ १३३॥ ; 
द्वितीय अर्थात्‌ ग्रहस्थाश्रमका वर्णन किया जाता हैः-- 
दूसरेमें उसकी चरितार्थता होती है ॥१३४.। 
अह्मचरय्याँश्रममें प्रवृत्ति ant चलनेके उपयोगी शिक्षा होनेके 
अनन्तर ग्रहस्थाश्रममें उसकी चरितार्थता करके आत्मोन्ञति की 
जाती है । इसी कारण स्मृति शास्त्रमें कहा हैः-- -A 
` ` अवृत्ति शाखविहितां aga तु शिक्षते । 
समाचरति Meet at प्रवृत्ति पुमान्‌ भुवि ॥ i 
._- पुरुष शाख्रोक्त प्रवृत्तिको बह्मचर्य्याश्रममें सीखते हैं. और ग्रह 
स्थाश्रममे उसका आचरण करते हैं ॥ १३४ ॥ l कक. 
: RUSS ग्रहस्थाश्रमकी महिमा वताई जाती हैः... 
सबके आश्रय होनेसे द्वितीय श्रेष्ठ ह॥ १३५॥ . 
थोड़े ही विचारसे यह प्रतिपन्न होगा कि, ग्रहस्थाश्रम सब 
ऑश्रमोका आश्रयस्थल है । जिस प्रकार वणंधमका आश्रयस्थल 
नारी है, क्योंकि बिना क्षेत्रकी पवित्रताके वणँघर्मको - शुद्धि हो ही 
नहीं सकती है, उसो प्रकार ग्रहस्थाश्रमके बिना अन्य तीन आश्रमो: 
का. अस्तित्व ही नहीं रह सकता है। ब्रह्मचर्य्याश्रमकां सब आचार- 
, पालन तो शृहस्थाश्रमके अधीन है। वानप्रस्थाश्रम और 'खंन्या : 
SHAG ATI सव कुछ ग्रहस्थाश्रमके अधीन है। इस कारण 
Veer ज्येष्टाश्रम कहते हैं। स्सृतिशा्जमें भी कहा है--- 
`. ` अंद्चारी गृहस्थश्व वानप्रस्थो यतिस्तथा । ` 
: R गृहस्थप्रभवाञ्चबारः प्रथगाभ्रमाः ॥ 
14 सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्सृतिविधानत: | 
TR उच्यते श्रेष्ठ: स त्रीनेतान्विभत्ति द्वि ॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ | 
, - तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति सं स्थितिम्‌ ॥ 
वन्वे शश द्वितीये ॥१३४॥ 
wage 


सर्वाश्रयत्वातू॥ १३५॥ . ` 
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यथा वायुं समाश्रित्य वत्तन्ते सबेजन्तव: | 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वतेन्ते सवं आश्रमाः ॥ `` , 
-यस्मारत्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ | - ` ° 
गृहस्थेनैव धाय्येन्ते तस्माज्य्येष्ठाश्रमों ग्रही _ ˆ 

हाचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास बे चारों आश्रम 
॥श्रमसे होते Fl सब आश्रमोंमें ग्रहस्थ श्रेष्ठ हैं, वह अन्य 
ग पालक है। जिस प्रकार नदी और सब नद समुद्रम 
ति पाते हैं, उसी प्रकार अन्य सब आश्रमी यृहस्थको आश्रय 
है 1 सब जीव जिस प्रकार वायुको आश्रय करके रहते हैं, 
री अन्य ख आश्रम ग्रहस्थाअमको आश्रय करके रहते हैं। 
tat आश्रमियोंको ग्रहस्थ हो ज्ञान और अन्नादिके द्वारा धारण 
है, इस कारण ग्रहस्थाश्रम ज्येष्ठाभम है॥ १३५॥ : 
र भी कहते हेः-- oT eee 
AAT TTR समान ग्रहस्थाश्रम सुलभ हे ॥ १३६॥ - 
स प्रकार कनेरका बूच पार्वसभूमि, मरुभूमि, जलोयभूमि 
उव भूमियोमे उत्पन्न होता है, उसो प्रकार गाहेस्थ्यके लक्षण 

अनाय्ये आदि wat पाये जाते हें । ग्रहस्थाश्रमकी 
[रो महिमा है कि, केवल वर्णाश्रमधर्मको माननेवाली आस्ये- 
हो इसका अस्तित्व नहाँ दिखायी पड़ता है, किन्तु सब 
गी मञुष्यजातिमे ही इसका अस्तित्व विद्यमान है॥ १३६ ॥ 
र तृतोय अर्थात्‌ वानप्रस्थाश्रमका वणन किया जाता दैः->: 


दंतीयमें RaRa शिक्षा होती है॥१३७॥ 
वे दो आश्रमौमे निवृत्तिपथके लिये डारोद्धाटन करनेके 
' इस तृतीय आश्रममें निवृत्तिके अधिकारको प्राप्तिके लिये ही 
प्रवेश करता है। इस आश्रममे निवृत्तिमार्गम कैसे चलना 
' उसके लिये यथा योग्य शिक्षा प्राप्त होती है। यदि पतिके 
ग भी इस आश्रममे साथ दे, तो दोनोके लिये निवृत्ति-मूलक 


ae करवीरवत्‌ ॥ १३६ ॥ 
रत्व तूत 


सप र 
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शिक्षाका ही प्राधान्य रहता है ।- निवृत्ति-आसिके लिये आवश्यकीय 
शिक्षा प्राप्त करके साधक आगेके आश्रममें निवत्तिका पूर्ण अधिकारा 
होकर कृतकृत्य होता है। जिस प्रकार ग्रहस्थाश्रमकी भित्ति ब्रह्म. 
चर्य्याञम है, उसी प्रकार संन्यासाश्रमकी भित्ति यह आश्रम है । 
स्खुति शास्म कहा हैः | A 
`` ` एवं गृहस्थाश्रमे स्थित्वा विधिवस्नातको हिज: | 
: ` ` . बने.. बसेचु . नियतो यथावद्विजितेन्द्रिय: ॥_ 
-o = ग्रहस्थस्तु यदा पश्येद्दलीपलितमात्मन:.। 
.. । -: MAAA चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
` संत्य - आम्यमाहारं aaa परिच्छदम्‌ । : 4 
` ` «पुत्रेषु आय्यौ निच्चिप्य वनं गच्छेत्‌ सदैव बा ॥ _.... . 
शास्त्रोक्त विधिके अनुसार . ग्रहस्थाश्रममें निवास करनेके 
अनन्तर शिजाति जितेन्द्रिय होकर वनमे निवास करे | जब गृहस्थ 
देख ,कि-शरीर शिथिल हो गये, वाल पक गये और पुत्र, पौत्र हो | 
गये, तंब बनका आश्रय करे । आमका आहार तथा अन्य सब सम्पत्ति | 
को त्याग करके खीको' पुत्रके पास रखकर अथवा Bat: साथ : 
लेकर ही बनमें चला जाय ॥१३७॥ प 
.” ` अब चतुर्थ अर्थात्‌ संन्यास आश्रमका ada किया जाता हैः-- 
py ` इसकी सिद्धि चतुर्थ आश्रममें होती है ॥१३८॥ 
निःश्रेयसका मूल -निवृत्तिमागका पूर्ण अधिकार संन्यास 
आश्रमके द्वारा साधेकको प्राप्त होता है | स्सुतिशाखमे भी कहा है- 
| ' “ बानप्रस्थे fates शिक्षा gg “प्रजायते ।. 
eo. faf: पूर्णतां याति संन्यासाभममेत्य वै ॥. . - , ह 
2 ; वानप्रखाश्रममे निवृत्तिकी शिक्षा-प्रारम्भ होती है और सन्न्या 
avin निवृत्तिकी. पूणता होती है। जिस प्रकार ब्रह्मचय्येव्रत, 
-खब खिर्योको मातृसमांन समझना, विद्या-प्राप्तिको जीवनका प्रधान 
दय. और णरुसेवाको सर्वफलप्रद समझकर पुरुषार्थ करनेसे तरह 
Sarat शहस्याश्रमकी SS ग्रहयाभ्रमकी योग्यता प्राप्त होती है; उसी प्रकार 
तत्सिद्धिस्तुरीये ॥ १३८॥ क हि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangofri र 


Bee 
D 


"SATE । .. २३३ 


2 1 य 
स्थाश्रमके द्वारा निवृत्तिमार्गकी उपयोगिनी सब शक्तियाँको प्राप्त 
इस- तुरीय आश्रमे साधक पूणंरूपसे निवृत्तिप्रथगामी बन 

और इख.आश्रममें यथाक्रम कुटीचक, बहूदक, हंस और 
सके अधिकारोंको यथाकालमें प्राप्त करके जीवन्मुक्त.पदवीफर 
ता हुआ सायुज्यको प्राप्त कर. लेता है। . यही सव-संस्काः 
अन्तिम: . संस्कार, wa साधनोंका अ्रन्तिम-साधन और संबं 
हिरोका अन्तिम अधिकार है ॥१३८॥ . . : > : ॐ 
UTTAR स्पष्ट करनेके लिये प्रथम- आश्रमकां मौलिक 
न्त कहा जाता 


ब्रह्मचर्य नियम-प्रधान है ॥१३६॥ 


[यमका लक्षण पहले विस्तारितरूपसे विवृत हो. चुका है 
नेयमधर्म की. सम्मुख रखकर ब्रह्मचर्य्यांश्रमका SAAT IST: 
र्माचायौने निश्चित कियां है। - जगत्‌को खियोको मातांकें 
संमंभकर उनसे शुरुके निमित्त भित्ता मांगना; इस प्रकांस्से - 
[था झहङ्काररूपी प्रबल शन्रुओको जय करनेका प्रयत्न करके गुरु 
ATA अन्तःशुद्धि प्राप्त करना, ये सब नियमधमे के ज्वलन्त: दष्टो“ 
नियमध्मेके अभ्यास द्वारा प्रथम आश्रममे ही द्विजको आध्यो: 
राज्यमे अग्रसर कर देना प्रधान उद्देश्य है।. .इस .प्रकारसे 
प्याश्चमके आचारोपर जितना ध्यान दिया जायगा उतना 
[को नियमधमम की भित्तिपर स्थित पाया जायगा ॥१३६॥ 


रतीय आश्रमका मौलिक सिद्धान्त कहा जाता है:--- ` ` ` 


गाहस्थ्यधर्म संयमप्रधान है॥ १४० ॥ 
[यमधर्मके संस्कारसे अन्तःकरणको संस्कृत करता हुआ द्विज 
ग्रमे प्रवेश करता है। :ग्रहस्थाश्रममे कामिनी-काञ्चन्‌काः 
न नियमधर्मके अभ्यासके कारण एकाएक उसको TUTE 
रर सकता, तौ भी ग्रहस्थाश्रम प्रबृत्तिमलक़ पे पूणे 
कारण उसकी प्रवृत्तिमे फंसकर प्रंवृत्तिसंस्कारको 

करना सम्भव है, परन्तु “संयममूलंक आचारोके' अभ्याससे _ 


. — था ॥ 


सप्रधानं त्रह्मचयम्‌ ॥१३६॥ 
[मपघानं गाहस्थ्यम्‌ ॥ १४० 
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ङक्तणके अन्तर्गत नियमके लक्षणका भी प्रवेश हो जाता . है गृह- 
स्थाश्रमके विस्तृत आचारोपर जितना ध्यान दिया जायगा, उतना 
ही वे सब संयमधर्मकी भित्तिपर स्थित हैं, यह सिद्ध होगा ॥१४०॥ 


:: «तृतीय आशमका मौलिक सिद्धान्त कहो जाता हेः-- 


वानप्रस्थाश्रम TETTA हे ॥१४१॥ 
तपोधमंका लक्षण पहले. विस्तारित रूपसे विद्रुत 

खानप्रखाश्रममै अतिकठोर साधनससूहका अभ्यास bibl 
है क्योंकि प्रवृत्तिको एक बार हो भूलकर निवृत्ति मागमे चलनेके 
fet इस आश्रममें प्रस्तुत होना पडतां है । शारीरिक तप, 
सानसिक र वाचनिक तप इन त्रिविध तपासे वानप्रस्थके 
सब आचार YT! cae स्थलपर AER य 

सकती है कि, नारो-धमे भो तपोसूलक हे और a el 
मूलक है, इसका रहस्य क्या है? ऐसो शंकाओंका समाधान यह है 
कि, यद्यपि दोनाँके धर्म तपोसूलक हैं, परन्तु दोनोमें दिन और रातः 
कासा अन्तर है। नारो-धर्म sagas है और वानप्रस्थ-धर्म 
निबृत्ति-सूलक है। : तप्रस्थ-धर्मेमे खाघोनता है, नारोधम॑में परा" 
घोनता है। ated सृष्टिका सम्वन्ध हे और वानप्रस्थाश्रमं 
लयका सम्बन्ध है | नारोधर्म में स्रीका शरीर और मन पतिके अधीन 
हा बास है और वानप्रस्थधर्ममें ' खी अपने अधीन और 

bi __रहनेपर भी उसका सर्वथा त्याग रहता है। इन 
ध सामान्य लक्षणोंके द्वारा दोनोंका पार्थक्य खतः हो सिंद 
CrP uw : 2 
; - अब चतुर्थ आभ्रमका मौलिक सिद्धान्त कहा जाता हैः 
ॐ; चतुर्थो त्यागमधान है ॥१४२॥ `` ee च्यम त्यागमधान VUE  : . 


¬ सपःप्रधानं व,नप्रस्थम्‌ ॥ १४१॥ a 
सागप्रधानं चतुथम्‌ ॥ १४२ ॥ ; j 
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Se 
ate त्याग किये विना मुक्ति असम्भव है । जीवकी..अपती 
त्ति अहङ्कार और अहङ्कारप्रसूव इहलोक और परलोक सबका 
क वार ही त्याग किये बिना मुक्ति नहीं हो सकती हे और 
ग अभ्यास यथाकम कुटीचक, .वहूंदक, हंस और परमहंस 
[साश्रमकी इन चार अवस्थाओंम व्राह्मणबंशोरूच श्रेष्ठ अधि- 
को.सिखाया जाता है। यह सव संस्कारोंमे अन्तिम संस्कार 
` सच्यासाश्रमके सब आचार तथा उसके सब नियम त्यागकी 
पर स्थित हैं। इसी कारण cals शास्त्रमें भी कहा हैः-- . 
dang ग्रृहस्थानां नियमो ब्रह्मचारिणाम्‌ । . 

` चानप्रस्थाश्रमस्थानां तपस्त्यःगस्तु न्यासिनाम्‌ ॥ .. 

exer, ब्रह्मचय्यै, वानप्रस्थ और संन्यास क्रमशः वे सब 
नियमे, तप और त्यागको भित्तिपर स्थित हैँ ॥१४२॥ 
से क्या होता है, सो कद्दा जाता है - 
। सव अभ्युदय और निःश्रेयसकर हैं॥ १४३ ॥ ` 
चारौ आश्रम अभ्युदय और निःश्रेयसकर हैं। यद्यपि 
दो आश्रम प्रवृत्तिपर और दूसरे दो आश्रम निवृत्ति 
परन्तु यथाकम नियम, संयम,.तप और त्यागको पूर्ति होनेके 
थे सब ही अभ्युदय और निःश्रेयस दोनोके देनेवाले है, 
नियम आदि चारों केवल अभ्युदय ही प्रदान नहीं करते हैं, 
निःश्रेयस तक पहुंचा WHIT! ब्रह्मचारी एक बार हो 
ताश्रम ले सकता है। इसकी विधि भी पायी जाती है। 
प्रमी जनकादि तो जीवन्सुक्त ही थे। महर्षिगण प्रायः सभी . 
थ आश्रमधारी होकर ही ब्रह्मलायुज्यको प्राप्त हुए थे' और 
स तो मुक्तिका खरूप हो है। इन चारो आश्रमोको ' असम्पूण 
में अभ्युदय तो अवश्यसम्माबी ही दै ॥ (४३॥ ` `. 
ब उसके न IRS क्या दोषं होता दै, सो कहा जाता हैः. 
तच्याभाव होनेसे अनाश्रमित्वसे. अधमे होता है ॥१४४॥ 
अमका महत्व र्न करके अब पूज्यपाद महान GANS 
्यस्युद्यनिःध्रेयस कराणि ॥ १४३ ॥ ee के 
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झाश्रमसे भ्रष्ट व्यक्तिका क्या होता है सो कहते हैं। चार 


` आश्रम AJAA जीवनके लच्यको स्थिर करानेवाले हैं. और उनकी 
- यथाकम छुकोशलपूर् व्यवस्था कैसी है, सो पहले भलीभांति वर्णितहो 

` बुकी है। अनाभ्रमीके जीवनका लच्य न न रहनेसे उसका धर्म-मा् र्द्ध 
हो जाता है। जिस प्रकार were नौका पतवार तथा दिङिनणायक- 


गतिके अभावसे जलमझ हो जाती है, जिस प्रकार asane पथिक. `` 


विपथगामी होकर विपन्न हो जाता है, उसी प्रकार प्रवृत्ति तथा 


निवूत्तिकी क्रमागत गतिसे थ्रष्ट होकर अनाश्रमी अभ्युद्य और | 


निःश्रेयस देनेवाले धमंसे च्युत और भ्रष्ट हो जाता है। न उस 
व्यक्तिमे धर्माचुकूल प्रवृत्ति ही होती है और न उसको निवृत्तिका 


मार्ग खुला ही रहता है। इस कारण वह व्यक्ति घर्म-साधनकी | 


AAAS भ्रष्ट होकर अधर्मको प्राप्त होता है ॥ १४४ ॥ 
वर्णंधर्मकी विशेष महिमा कही जाती है।-- 
वर्णधर्म प्रहत्तिरोपक है ॥१४५॥ 


- काम,-अर्थ,-धर्म-मोक्षमुलक आचार और नियम समूहोंके 


साधनोके द्वारा वर्णधर्म मनुप्यकी निरङ्कुशप्रदृत्तिको दिन प्रतिदिन 


रोककर आत्माकी ओर अग्रसर कराता है। aa काम 
सम्बन्धीय प्रवृत्तिको सेवा द्वारा क्रमशः रोक देता है। Sead 
अर्थंसंग्रदकी इच्छाको कृषि, गोरक्षा. और चाणिज्यके द्वारा तृप्त 
करके भवृत्तिरोध act समर्थ होता है। इस विज्ञानको अन्य 
अकारसे भी समझ सक्ते हैं कि, जीव जव Age योनिमे पहुँचकर 
जन्मौके अनन्तर कुछ शक्तिलाभ करता है, तब सबसे 
प्रथम उसमें. कामसम्बन्धीय प्रवृति प्रबल होती है, 
वह अपने पिएडका अधीश्वर होता है। उस समय तपस्यामूलक 
'सेवाधमे द्वारा वह अपनी उद्दामप्रवृत्तियोंको उच्छूंखलताप्राप्त होने 
नहीं देता है। दूसरे जन्ममै जब वह वैश्य होता है, तो खाभाविक 
तिके अनुसार उसमें अर्थसस्बन्धीय आकांक्षा प्रबल होती 
है। .उस समय वैश्यवृत्ति द्वारा अर्थोपार्जन करके अ 
रक्षा और धमांचुकूल व्यय करके वह अर्थसम्बन्धीय उद्दाम 
भवृत्तिके रोध करनेमें समर्थ होता है। उसके अनन्तर बह जीव 
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म पुण्ययोनि त्रिय और ब्राह्मण योनियोंको प्राप्त करता है, 
काम तथा अर्थको यथाक्रम धर्मं और मोक्षके लिये विसर्जन 

अपनी उद्दाम प्रवृत्तिके एक बार ही रोध करनेमें समर्थ होता 
आदि सुष्टिसे क्रमागत परिशुद्धताको प्राप्त इये चारों बाँके 
और वीय्ये इन चारों प्रकारोंके संस्कारोसे युक्त होकर आय्ये- 
हि इस प्रवृत्ति-रोधक साधनमें सहायता करते हैं। यहो 

का असाधारण महत्त्व है ॥ १४५ ॥ ae 

व आश्रमधर्मकी विशेष महिमा कही जाती है।-- 

दूसरा निष्टत्तिपोषक है॥ १४६ ॥ 

ख प्रकार वर्णम प्रवृत्तिरोधक है, उसी प्रकार आश्रमधंमं 
पोषक है। स्सतिशाख्रमे भी कहा है यथाः- 

वर्णंधमं यतो विज्ञाः प्रवृत्तेरोधकं जगुः | 
निवृत्तेः पोषकळ्येव धम्म माश्रमगोचरम्‌ ॥ 

त्‌ वर्णेधर्म प्रवृत्तिरोधक और आश्रमधर्म निवृत्तिपोषक 

गा जानना चाहिये । 

[म आश्रम ब्रह्मचर्ये धर्मालुकूल प्रवृत्तिके अधिकारोको 
करके गृहस्थाश्रममे वेद और शास्त्रानुकूल प्रवृत्तिको कराकर 
जुष्यके लिये निद्ृृत्तिमागेका द्वार सम्यक्रूपसे उन्मुक्त कर | 
। तद्नन्तर आगेके दो आश्रम तो सूत्तिमान निवृत्ति ही है। 
mam निवृत्तिपोषक है, इसमे किखीको सन्देह नहीं दो 

है ॥ १४६॥ | | 
न्तिम फलं कहा जाता हैः-- . 
नेटत्तिके द्वारा कैवल्य होता. हे ॥ १४७॥ 
HTH द्वारा प्रवृत्तिको रोध करके आश्षमधमके दारा Ra- 
बृद्धि करता हुआ अन्तमै जोवन्सुक्त दशाको प्राप्त करके जीव 
। जाता है। वर्णाश्रमधर्ममे अभ्युदयका नियमितरूपसे ped 
गना और साथ ही साथ प्रवृत्तिकी शुद्धि होते हुए 
rat वृद्धि होते हुए बिना बाधाके मुक्तिपद्मै पहुंच जाना दी 
i 77 


त्तिपोषकस्त्वपरः ॥ १४६ ॥ 
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, .लंदय रक्खा गया है। वरणांश्रंमधमके आचारौकी जो we . | 
बाँधी गई है, वह agent नियमितरूपसे 'जन्मंजन्मान्तरको सहा- | 
यतासे वेरोक टोक सुक्तिपदमे पहुंचा देती है ॥ wot ... 
| निवृत्तिकी उत्पत्तिमे मतभेद वर्णन किया जाता है: ` : : 
.__ किसी किसीके मतानुसार भोगमें दोषदर्शन होनेसे ake 
होतीहै॥१४८॥ .. ` | Rr 

पूज्यपाद महर्षिने अपने मतके अनुसार वर्णाश्रमकी »टंखलावद्ध- 
प्रणालीके द्वारा आय्यैप्रजाको निवृत्ति मार्गमें उन्नत करके मुक्ति-भूमिमें 
पहुंचा देनेका विज्ञान ada किया है । यह उनका स्वमत. है कि, 
बरणांभ्रमधमे माननेवाली प्रजा विना विशेष पुरुषार्थ किये भी केवल 
चणांश्रम खदाचारके पालन करनेसे ही निवृत्ति-मार्गकी अधिकारिणा 
होकर सुक्ति-भूमिमें पहुंच जाती है। परन्तु. इस खमतके अतिरिक्त 
जो अन्यान्य महर्षियोके मत पाये जाते हैं, उनमेंसे एकका मत यह 
है कि, भोग्यपदाथोमे दोषदर्शनका अभ्यास करनेखे ही निवृत्ति 
मागंके द्वारा मुक्तिकी प्राप्ति होतो है । वस्तुतः विषयससूह ही जीव 
को नीचेको ओर Here रखते हें । विषयभोगकी इच्छा ही जीवके 
आवागमन THAT कारण है, तथा वही जीवको ईश्वरसे विसुख 
रखती है । जब वैराग्यके अभ्यासके द्वारा साधक विषयोसे 
एक वार ही अरुचि प्राप्त कर लेता है, तो खतः ही उस भाग्यवान्‌ 
'खाधकमें विषयवती. प्रवृत्तिका नाश होकर निवृत्तिका उद्य हो 
जाता है il १४८॥ ै क 

दूसरा मतभेद कहा जाता हैः-- ' are 

अन्यका मत हे कि गुणंदशनसे निहत्ति प्राप्त होती है ॥१४९॥ 

: `किसी किसी महर्षिके मतमें ऐसा सिद्धान्त प्रकाशितं है कि, 
Sala सत्त्व, रज और तम इन तोनों गुणोके यथावत संब समये 
दर्शन करते रहनेसे निवृत्तिक्री प्राप्ति होती है. और उससे 
सुक्ति होती है। प्रत्येक विषय जब साधकको मोहित करते हो; उस 
समय यदि वह ~~ गदे वह विषयके खरूपसे मनको हटाकर ,केवल “प्रतिक खरूपसे मनको हटाकर Fae प्रतिके 


ˆ भोगपोरोभागयाततदुतपत्तिरिति केचित्‌ 
` गुणदर्शनादित्यन्ये॥ १४६ ॥ A 
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oo 
शैनकी Fel विचार wae, तो विषय-उसको कदापि नहीं 
गा ma ॥। और इस प्रकारसे वह साधक विषयसे निवृत्त होकर 
भूमिमें पहुंच सकता है ॥ १४६॥ pee क 
सरा मतभेद कहा जाता हैः-- | a. 
अन्यमतमें कमदशनसे निद्वत्ति प्राप्त होती है ॥१५०॥ ` 

सी किसी महर्षिकी सम्मति यह है कि, पापसे पुण्य कर्मका 

; असत्‌ कमेसे सत्‌ कमंमें रुचि बढ़ाते हुए केवल सत्‌ कर्म 
हनेसे निवृत्ति मागैकी प्राप्ति होकर मुक्ति होती है।. जब 
साधक केवल अपने कर्मपर दृष्टि रखता है, तो निरन्तर 
कर्मपरा दृष्टि रहनेसे उससे तामसिक पाप बनते ही नहीं है 
मशः चह पुण्य कमे संचय करता हुआ निवृत्ति 'मार्गका 
[री बन.कर मुक्त हो जाता है।! १९० ॥ mot 
रथ. मतमेद कह रहे हँ . ap Pasi 
तर मतमें धर्मप्रहत्तिसे निइत्तिकी प्राप्ति होती हे ॥१५१॥ 

सी किसी महर्षिका सिद्धान्त यह है कि, निरन्तर mina ` 
(खनेसे age क्रमशः निवृत्तिपथमे अग्रसर होता. हुआ 

1 अधिकारी हो जाता है। जब साधक अधमं safe 

ए करके धर्म प्रवृत्तिको बढ़ाता रहेगा, तो. क्रमशः उसकी 
re होकर उसमे. विषय-वैराग्यरूपी निदृत्तिका उद्य हो 
-: और इस ` प्रकारसे वह सुक्तिमार्गतक ` पहुँच 
है॥ १५१॥ क क: 

ब खमतकी दढ़ताके लिये कह रहे. 


रोनों देशकालापेक्ष ह ॥ yi हि ‘ 
ज्यपाद महर्षि सूत्रकार कहते है कि, प्रबृत्ति, अवस्थाका कम! 
मी मयात करते करते देशकालकी सहायतासे प्राप्त होती है। 
[कार निवृत्तिकी. सिद्धि भी देशकालकी अपेक्षा रखतो ai 
'मागके घमेसम्वन्धीय साधनससूह भौ देशकाल SETS भी देशकालको सहायतासे 

x i 
मंदर्शनादित्यपरे ॥१४०॥ व यम 
मप्रवृत्तेरितीतरे ॥१५१॥ ` 

| देशकालापेक्षे ॥१५२॥ 3 
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साधकोको आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रकार निवृत्तिके सा 
साधक देशकालको सहायतासे आगे बढ़ता है । दूसरी ओर देशकाल. 
के भेदसे धर्माधर्म निर्णयके कत्तेव्यमें प्रायः अत्यन्त कठिनता पड़ 
जाया करती है । इस कारण यह मानना ही पड़ेगा कि, प्रवृत्ति : और 
निवृत्ति दोनों ही देश तथा कालको अपेक्षा रखती हैं । अन्य ओर वर्णी | 
अमधर्म की व्यवखासे अतिरिक्त और जो जो साधन निवृत्ति मार्ग के द्वारा ' 
सुक्तिपदमे पहुँचने के लिये d कहे गये हैं, उन सबोकी अभ्युदय : 
और. निःश्वेयस-प्रदायिनौ शक्ति यथा योग्य रहनेपर भी उनमें बाधा, 
को वोन है, क्योकि प्रवृत्ति और निवृत्तिसस्बन्धी क्रमोन्नति 
दोनों हो देशकालकी अपेक्षा रखती हैं और उन साधनाने 
अवान्तर वाधाओंकी निवृत्तिके लिये कोई उपाय नहीं है। वर्णाश्रम 
waa frre प्रकार अध्यात्मशद्धि, अधिदैवशुद्धि और अधिभूतशुद्धि- 
की व्यवस्था रक्खी गई है, जिससे वाधायें अपने आप दूर होती 
रहती हैं और उन्नतिका मार्ग जन्मान्तरके. सम्बन्धसे सरल रहता | 
है, उस प्रकार अन्य पूर्व कथित उपायोमें नहीं पाया जाता है) इस | 
.कारण वर्णाभ्रमधम की व्यवस्था अवाध्य क्रमोन्नतिके लिये अधिक 
निरापद्‌ है, ऐसा मानना पड़ेगा। दूसरी ओर प्रबृत्तिधमै और - 
निवृत्तिधमे दोनो हो देशकाल अपेक्षित होनेसे उनके यथायोग्य | 
अधिकारनिणंयमें अवश्य ही कठिनता पड़ती है जैसा कि ऊपर 
` कहा गया है॥ १४२ ॥ ह. 
धर्माधमैनि्णयकी कठिनता दूर करनेके अभिप्रायसे प्रमाणका 


निर्देश किया जाता हैः c 
धर्माधमनिर्णयमें वेद प्रमाण है ॥ १५३ ॥ 
TA afte रीतिपर देशकालका सम्बन्ध होनेसे तथा पात्र 
i और अधिकारका विचार होनेसे क्या घम है और कया अधमं दै 
Ste विचार कम बहुत ही कठिनता पड़नेकी सम्भावना दै, इस- 
एरण पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार धमाधम निर्णय करके कर 
निश्चयके समय वेद ही प्रमाण है, ऐसी आज्ञा करते हैं। देशे 
“विचारसे धर्माधम॑निणंय, कालके विचारसे धर्माधर्मनिरँय, 
पात्रके विचारसे धर्माधमेनिणँय, अधिकारके विचारसे' धर्माध 
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` धर्मपाद। २१४३ 


[थ इत्यादि अवस्थाओमे जब कत्तव्याकर्त्तव्य निश्चय करनेमें 
तां हो, उस समय सब विषयमै वेदको आज्ञा ही प्रमाण है, 
कोई भी सन्देह नहीं॥ १५३ ॥ Asie 
सका हेतु निदेश कर रहे हेः-- 
अपोरुषेय और ज्ञानमय होनेसे ॥ १५४॥ | 
हमे सदा संलीन-मन सुनि अथवा नित्य क्रपियाँके अवतार- 
टृषिशब्दवाच्य महापुरुषगण ही केवल जटिलसमस्या 
: ,घर्माधमै Rad समर्थ हो सकते हैं। अधटनघरना- 
ती मायाके प्रभावसे उनके मतोंमें भी परस्पर विरोध भाव- 
यके . कारण हुआ करता है। इस लिये जटिल 
एके कारण धर्माधर्मनिर्शय - अत्यन्त कठिन है । परन्तु 
सन्धिके समयमे जब वेद ही एक मात्र प्रामाण्य हैं, ऐसा 
या तो, दार्शनिक बुद्धि-खम्पन्न जिज्ञासुओके frat ऐसी 
` सकती हे कि, जटिलसमस्या उपस्थित होनेपर एक मांत्र 
धर्माधर्मनिर्णय करनेमे समर्थ है, उस वेदका AST क्या 
रपर इस प्रकारसे निर्भर करनेका कारण व्या है ! इस प्रकार- 
TSR समाधानमै पूज्यपाद महर्षि सुत्रकारने इस सूत्रका 
fa किया है। वेदका महत्त्व सिद्ध करनेके लिये दार्शनिक 
ही सबसे प्रधान है । क्योंकि वैदिक प्रमाण और. शास्त्रीय 
वेद्के ही अधीन हे. । इसमे सन्देह नहीं कि, ऋतस्मरा प्रशा 
आत्मदर्शी महापुरुषगण AÈ अलौकिक खरूपका महर 
[ कर सकते हैं, परन्तु साधारण मल॒ष्यगण नहीं कर लवर क 
हरण दार्शनिकयुक्तिकी अवश्य ही आवश्यकता El बंद 
घेय और क्षानमय है; इस कारण वेद्‌ सर्वोपरि प्रामाण्य 
गमे ब्रह्मशक्तिकी अभिव्यक्ति श्र लय होना खतःसिद्ध है। 
[कार किसी. मन्नुव्यपिण्डमै उसके बोलने अथवा ज्ञात करानेकी 
"अभिव्यक्ति होकर वह शक्ति शब्दमयी अथवा खरमयी सृष्टिका 
भाव करती है और दुसरे TTA Sa वर्णात्मक अथवा त 
व्दके लय होनेके साथ हो साथ वह शक्ति भी लय दा 
ft गीअकार aad शक्तिके पुरा उ ___ शब्दमयी शक्तिके पुनः पुनः आविर्भाव ओर तिरोमाव 
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कै साय साथ शब्दमयी after at आदिम और Ramee साथ-साथ शब्दमयी सृष्टिका भी आविर्भाव और तिरोभाव हुआ 
करता है। इसी उदाहरणके अनुसार समझना उचित है feed 
प्रह्मशक्ति महामायाके आविर्भाव और ळयभावके साथ ही साथ अह्या- 
एडके उद्य और अस्त हुआ करता है। ब्रह्मशक्ति नित्या है। केवल 
उसकी व्यक्तद्शामे इश्यप्रपंचको स्थिति बनी रहती है और उसके | 
अव्यक्तदशामे इश्यप्रपञ्चका लय हो जाता है, सुतरां ब्रह्म ` 
'शक्ति नित्या होनेपर भी जगत्‌ अनित्य है। जिस प्रकार | 
'बह्मशक्ति “अहंम्‌मेतिवत्‌ ” नित्या है, उसी प्रकार ज्ञान भी नित्य है | 
क्योकि ब्रह्म सत्‌, चित और आनन्दमय होनेके कारण एकाधारमें 
'अस्ति, भाति आदि भावके खखरूपमै नित्य विराजमान रहते हैं। 
'इस हेतु चिन्मय भावका खभावरुपो ज्ञान नित्य है। जगत्‌की 
अभिव्यक्तिके साथ ही साथ अस्ति, भाति आदिको भी अभिव्यक्ति 
होतो है। इस हेतु ही काय्येअह्मरूपो जगत्‌ भी अस्ति, भाति और 
आनन्द, इन त्रिविधभावोंसे पूर्ण प्रतीत होता है । सुतरां wes a- 
खरूपके खरूप-क्ञान प्रथम सृष्टिके विकाशके समय ज्ञानमय शमे 
तटस्थ ज्ञानका बीजरूप धारण करके प्रकट होता हे। वही तटस्थ- 
का वीजरूप शब्दत्रह्म प्रणव है। उसी प्रणवसे ही उस कर्पके 
'उपयोगी यावत्‌ ज्ञानराशि वेदकी ऋचामे -सृष्टिके आदिकालमे 
'महर्षियोंके अन्तःकरणे आविभूंत होती है । यही अलौकिक 
बेदाविर्भावका रहस्य है। मध्यमीमांसा और ब्रह्ममीमांसा दर्शन 
. वेदके इस अलौकिक स्वरूपको नाना प्रकारसे सिद्ध करते हैं। अतः 

वेद अपौरुषेय और ज्ञानमय हैं, यह पूर्व कथित विश्ञानसे सिंड 
'हुआ। वेदको सत्ता ब्रह्मे विद्यमान रहती है और सृष्टिके आदिमे 
“अहंममेतिवत्‌” ब्रह्मशक्तिके sere आविर्भाचके साथ ही साथ क्रिया 
“और ज्ञानके- रूपमे यथाक्रम प्रणव और वेद महर्षियोंके समाधियुक्त 
अन्तःकरणके द्वारा आविभूत होते हैं। वेद किसीके -द्वारां प्रणीत 
नहीं है । उनके केवल आविभांच और तिरोभाव होते हैं, इस कारण 
'वेद अपौरुषेय हैं और प्रतिकल्पमे प्रकट होने योग्य 
' वीज समूह उस कल्पे प्रकट होने योग्य वेदमें निहित रहते है, इल 
कारण वेद ज्ञानमय हैं | अस्तु, वेद जब अपौरुषेय और ज्ञानमय दै 
'तो अवश्य ही धर्माघर्म निर्णय करनेकी जटिल समस्या उपस्थित 

पर एक माज वेद ही मामा, दोगे, इसमें नेह ही. कया है 1४% 
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L 
्वचिश्ञानकी पुष्टिके लिये वेदकी महिमा कही जाती हैः-- 


पूरण ज्ञानमय. वेदकी भाषा आउ प्रकारके भावोंको प्रकाशित 
वाली है ॥ १५५ tl 


बस प्रकार अह्मप्रकृति आठ भावोमे विभक्त है, यथा श्रीमग- 
निज सुखसे कहा है किः-- ak 
“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनोवुद्विरेव च। 
अहङ्कार इतीयं मे fam प्रकृविरष्टधा ॥” 

मि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, वुद्धि और अहङ्कार 
कारसे भगवत्‌ प्रकृति आठ भागोम विभक्त है। उसी 
वेद्रूपी ज्ञानात्मक सृष्टि भी आठ भागोंमें विभक्त है। यह 

सिद्ध है कि, कार्य्यत्रह्मका मूल कारण अष्टधा प्रकृति है, 
दाहरणके AGA ज्ञानात्मक शब्दत्रह्मकी सृष्टि भी अष्टधा 
प है, यह स्वतः सिद्ध 21 यही वेदका असाधारणमहत्त्व 
त्व हैं । वेद्का प्रत्येक मन्त्र अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत इन 
AAA पूणे कर्म, उपासना और ज्ञान इन त्रिविध काण्डोकी 
' सस्वलित तथा अन्तर और बहिः-प्रकाशक दो ज्योतिसे पूणे 
aed यह है कि, वेदके प्रत्येक मन्त्रमे समाधिबुद्धिद्वारा संयम 
अध्यात्मभावकी War, अधिदेवभावकी पूणेता, अधिभूत- 
पूर्णता, कर्मकाण्डकी उपयोगिता, उपासना काण्डकी उप- 
, ज्ञान काएडकी उपयोगिता, और क्षानके सम्बन्धसे अन्त 
प्रकाश करनेकी शक्ति तथा बहिजंगत्के प्रकाश करनेकी शक्ति 
TA अष्टाङ्गका खरूप पाया जाता है। यद्यपि कोई श्रुति 
एन, कोई ति उपासनाप्रधान और कोई श्रुति कमंप्रधान 
पर्मे प्रतीत होती है, परन्तु ये आठे शरि वनि [धिकरुपसे 
विद्यमान हैं। उसी प्रकार जो. श्रुति अन्तजेगतूके लिये 
न प्रकाशक है, उसी श्रुतिमें समाधिवुद्धिके द्वारा सयम 
स्थूल जगत्‌-प्रकाशक-उपयोगिता भी पायी जायगी | उसी 
कोई जगतका कोई सत्यपदार्थका भी निर्णय दो सकेगा। 
अतिकी प्रकृति इस प्रकारसे HEAT दै और यदी वेदका 


MESS EE छल 


मस्य घेदल्य भावाऽएभावग्रकाशका ॥ १५४ ॥ 
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SS 
- अष्टभाव-प्रकाशक अलौकिकत्व, पूर्णत्व तथा महत्त्व हैं और इसी 
कोरण वेद्‌ धर्मांधमेनिरयमे प्रामाएय तथा समान्य हैं॥ १५५॥ 


और भी कहा जाता है-- ; 
वेदके अनन्त होनेसे सब ऋषि सब वेदोंके वक्ता नहीं 
हो सकते हैं॥ १५६ ॥ | | 


वेद्की अनन्तता, सर्वोपरिमहिमा और पूर्णत्वके विषयमे वैज्ञा- 
निक चर्चा की जाती है कि, कारणत्रझ थ्रोभगवानके शब्दमय शब्द- 
ब्रह्मरूपी वेद भी अनन्तश्ञानमय होनेसे अनन्त ही हें । यहो कारण है 
कि, सब ऋषि सब वेदके वक्ता कदापि नहीं हो सकते हैं। योगदर्श- 
. नमे ओभगवान्‌ पंतञ्जलिजीने कहा है कि-- Ye 
“स एष पूर्वेषामपि गुरु: फाळेनानवच्छेदात? | 
श्रीमगचान्‌ कालकृतसीमासे रहित होनेसे सव पूर्वेवालाके 
शुरु हें । तात्पय्ये यह है कि, चाहे कोई ऋषि हो, कोई 
देवता हो अथवा कोई महापुरूष हो. सभी देशकालसे; परिच्छिन्न 
होनेके कारण अट्पज्ञानके अधिकारी होगे। अनन्त ज्ञानराशिकी 
स्थिति केवल जगदात्मा श्रीभगवानमें ही हो सकती है । इस कारण 
कोई देवता, ऋषि अथवा कोई इस जगतूमे ऋषि अंथवा देव 
अवतार हो, सब ही देश, काल परिच्छिन्न होनेके कारण अपेक्षाकृत 
होनेसे अपूरंश्ानी हागे और एकमात्र थरीभगवानमै ही gat 
रह सकता है । इसी विज्ञानके अनुसार इस संसारके सब 
मन्त्र-्रष्टा ऋषि सव वेद्‌ मन्त्रके वक्ता नहीं हो सकते हैं। जो ऋषि 
जिस जिस मन्त्रको अपने समाधि-युक्त अन्तःकरणमें प्राप्त करने- 
वाले होगे, वह ऋषि उस मन्त्रके वक्ता अवश्य ही होंगे। एक ` 
ऋषि कई मन्त्रके वक्ता हो सकते हैं, उसी प्रकार एक ही मन्त्रके 
_ द्रृश विभिन्न समयमे कई ऋषि हो सकते हैं । 
विशेषतः शब्दन्नह्मरूपी वेद्‌ अनन्त ब्रह्मारडीमें व्याप्त और अनन्त 
कालस्थायी हैं; एक ब्ह्माएडमें अथवा एक कल्पमें जितने वेद प्रकट 
होते हैं, चह वेदके उस अनन्त स्वरूपका एक अंश ही दोता È! 
SR HS क कक स RS लर 
a Tia सवेषां. तदानन्त्यात ॥ १४६ ॥ 
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ne = ee 
वेद्के अमन्त होनेसे और वेद अनन्त ज्ञान-भण्डारका आकर 
ब ऋषि सब ITH वक्ता नहीं हो सकते हैं ॥ १५६॥ 
न्य प्रकारसे महिमा कही जाती है: - 


शक्तिके अनन्त दोनेसे देवता ओर विनियोग एक नहीं 
UWI! en, 


न सम्बन्धसे जिस प्रकार घेद्‌ अनन्त हैं, शक्ति सम्बन्धसे भी 
| अनन्त हें । क्योंकि वेद्‌ भगवदुवाक्य होनेके कारण 'अह- 
चत्‌ ' ्रह्मशक्तिरूप ही हैं। 
पिमीमांखाद्शेनमें भी कहा हैः 

“अपौरुषेयत्वात्‌ भगवद्वाक्यं वेदः” . 

“तः पूर्णोऽञ्रान्तो नित्यश्च ” 
` अपौरुषेय stra, उसका अगवद्वाक्य होना निश्चय 
, इसी. कारण वह स्वतः पूणे, आन्ति रहित और 


l ; 

रां वेद भगवत्‌ शक्तिरूप होनेके कारण वह अनन्त शक्तिमय 

: जब ae अनन्त शक्तिका आधार है, तो उसके 

तकी अधिष्ठात्री देवताओं और उन ऋचाओके विनियोगोका 

होना निश्चित है। वेदके सन्त्रसमूह अलौकिक शक्तिसे पूर 

स कारण बेदकी सब WAT मन्त्ररूप क्योकि झलौ- 

चराज्यसे सम्बन्ध युक्त शब्द्ही मन्त्र कहाते है और प्रत्येक 
अधिष्ठात्री देवता पृथक्‌ पृथक्‌ होना और प्रत्येक मन्त्रका 

पृथक्‌ विनियोग होना भी निश्चित है । प्रत्येक मन्त्रकी 

। जो देव क्रियाशील करते हैं, वे उसके अधिदैच कहाते. 
: जिस दैवकाय्येके लिये वह मन्त्र नियोजित होता है, 

a मन्त्रका विनियोग कहाता है। अघटनघटनापटीयसी 
केकी मनोबुद्धिसे अतीत अपारशक्ति होनेके =< यह्‌ 
ही पड़ेगा कि, श्रीमगवानको शब्दशक्तिरूपी वेदकी ऋचांओमे 
नत शक्ति निहित हैं। जिस प्रकार अग्निके एक स्फुलिङ्गमे भी 
पूणे शक्ति विद्यमान है; उसी प्रकार वेदको ESTATE है, उसी प्रकार .बेदकी ऋचाओम भी 
>>> त 


देवताविनियोगाः शक्तेरानन्त्यात्‌ ॥ १५७ ॥ 
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पूर्णशक्ति विद्यमान है। जब वेदकी |ऋचार्ये पूणँशक्तिविशिष्ट हैं, 
तो अधिदैव सम्बन्ध होनेसे देवता अनेक होंगे, और क्रिया सम्वन्ध- 
से विनियोग भी अनेक होंगे यह खतः सिद्ध हे ॥ १५७ n 


... दूसरा प्रामाण्य कह रहे हैः-- 


स्पृतियोंका कतृत्व ऐसा है ॥१४८॥ 

धर्माधर्म निणयके eat वेदका प्राधान्य निश्चय करके अव 
पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार यह कह रहे हैं कि, स्सतिदौका कत्तःत्व भी 
ऐसा ही समझना चाहिये । देचलोकवासी नित्यऋषियोंके अव- 
ताररूपी महषिंगण जो अपौरुषेय मन्त्रौको अपने समाधि युक्त अन्तः 
करणमे प्राप्त करते हैं, वे वेद कहाते हैं और समयान्तरमें वेद. 
मन्त्रके भावोंको स्मरण करके अपनी भाषामें लोक कल्याणार्थ जो . 
वचन कहते हैं, वे cafe कहाती हैं। इस कारण यह manet 
पड़ेगा कि, वेद्के सडश स्खुतियौका भी कत्त त्व है और वेदके अन- 
न्तर स्सृतियोका प्रामाण्य है ॥ १५८॥ | 

अब श्रुति और स्मतिमै विरोध होनेपर क्या करना चाहिये, सो ' 
wet जाता हैः-- | 

श्रुति और स्मृतिका विरोध होनेपर श्रुति प्रबल समझना | 

चाहिये ॥१५६॥ l i 
: श्रुति भी अनेक हैं और स्सृति भी अनेक हैं। इस कारण यह | 
सम्भव ही है, कि धर्माधर्म निर्णय करते समय दोनोके विरुद्ध वचन . | | 
भी मिले। यदि एक ही सिद्धान्तके निणंयके विषयमै श्रुति चचनसे | 
कुछ सिद्ध हो ओर स्मृति चचनसे और कुछ सिद्ध हो ऐसी 
समस्या उपस्थित होनेपर श्रुतिको आशाको ही प्रबल मानना उचित 
है। पूव्वेकथित विज्ञानके अनुसार यह निश्चय हो चुका है कि, 
भ्रुति साक्षात्‌ भगवद्वाक्य है और स्सृतियां उख भगवद्गुवाक्यसे 
, बनायो गई हैं। सुतरां ऐसी संधि उपस्थित होनेपर साक्षात्‌ वाक्यको 
TAT देना सवैथा युक्ति, न्याय और विज्ञानानुळूल है evel 


sre 


सर्वस्मृति ¢ 

al तिर्गरीयसी कत्त त्वम्‌ ॥१५य॥ ER. 
तिर्गरीयसी त्य विरोधे 

“a sf 1 स्त्या rat NN ‘ut 
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अथेशासनसे धर्मशासन प्रबल है ॥१६०॥ 
दि धर्मांधम॑निणेय या कर्तव्याकर्तव्यनिर्णंय करते समय स्म 
गौ nine और धर्मशा्रसे अतिरिक्त ऋषिप्रणीत cae 
raat विरोध हो, तो उस समय स्मुतिरुपी धर्मशास्त्रकी 
को ही प्रधानता देनी उचित है । स्मृति आदि धमशास्त्र वेदके 
त्‌ सम्बन्धसे और वेदार्थको स्मरण करके ही बनाए जाते 
र अर्थशास्र लोककल्याणाथ लौकिक दष्टिसे ही बनाये 
fl इस कारण यह खतः सिद्ध होगा कि, धर्माधम और 
कत्तव्य निश्चय करनेकी aad यदि धर्मशास्त्र और अर्थ- 
} वचनोमे परस्पर विरोध प्रतीत हो, उस समय धमंशास्रके 
र कत्तव्य निश्चय करना ही उचित होगा ॥१६०॥ 


प्त प्रमाणकी दूसरी शैली वणेन की जाती B— 


णान होनेसे एक भी स्वग होते हैं ॥१६१॥ 
आण तीन प्रकारके होते हैं, यथा प्रत्यक्ष, अचुमान और 
मेघ एकत्रित होकर वृष्टि कर रहे हैं, इसको चलुरिन्द्रियके 
त्यक्ष करके जाननेको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है । पृथिवी यदि. 
प्लावित रहे और ला मेघ Ly हो, तो अनुमान किया 
है कि, पहले दृष्टि हुई थी । यही अचुमान-प्रमाण कहाता 
- यदि आकाश भी खच्छ हो और वृष्टिके चिह भी पृथिवी 
रहे और यदि आप्त व्यक्ति कहें कि उस देशमै अच्छी दृष्टि 
, ऐसे वचनॉसे जो निश्चय होता है, उसको आपत प्रमाण 
हैं । ऐसे आप्त प्रमाण पुनः दो भागमै विभक्त है, एक बेद 
शास्त्रोक्त आप्तप्रमाण और दूसरा आप्त व्यक्तिके वचनोका 
1 धर्माधर्म निणंयमे प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाणकी 
ता हो ही नहीं सक्ती है, क्योंकि धर्मका खरूप विचित्र और 
फत अदृश्य होता है। इसी कारण शाखे कहा दै 
शासनमर्थशासनेन ॥१६०॥ eae 
वदेकोऽपि पूर्णज्ञानवत्वे ॥१६१॥ 
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De) ree = iets Sear tar 
गई tt तत्त्वं निहितं germ” सुतरां धर्मोधरमनिरणयतें 
आप्त प्रमाण ही अवलस्वनीय है i कथित आप्त अमाणोका 
वर्णन पूर्वेसूचौमै करके अब पूज्यपाद महर्षि सूचकार दूसरी श्रेणीके 
आए-प्रमाणका वरान, करनेके लिये. इस सूत्रका आविर्भाव कर रहे 
हैं। कहा जाता है कि, एक महापुरुष जिनमें सप्तदार्शनिक शान- 
भूमिसे युक्त तत्त्ज्ञानकी Wat है, वे धर्माधर्म निर्णायक सव विषः 
योके ज्ञाता हो सक्ते हैं। समश्िव्यश्टिरूपसे एक sge और 
उसके अन्तर्गत पिण्ड एक ही है। अतः एक अह्यारडमें यदि कोई 
महापुरुष शानभूमियोके सप्त अधिकारोंको यथाक्रम ote 
अधिकार करते इर खखरुपमें पहुंच सके, तो अपने त्रह्माएडकी 
ज्ञानराशिको भेदन करनेमें समर्थ होते हैं। तत्त्वज्ञानकी पूर्णतासे 
उनमेंसे मल, विक्षेप और आवरण समूल दूर हो जाते हैं; तव उनके 
अन्तःकरणके स्वच्छु ज्ञानको ढकनेवाला कोई भी नहीं रह जाता है, 
तदनन्तर उनकी वुद्धि पूर्णशानसे युक्त हो जाती है और वे इच्छा 
और संयम BAS सब कुछ जान सकते हैं ॥१६२॥ 

आप्त पुरुषोकी महिमा कही जाती हैः- २ 

उसके जाननेवाले भी वेसाही प्रमाण हैं ॥१६२॥ 

जब एक कालमें प्रकाशित होने योग्य वेदक्के ज्ञाता ART 
प्राप्त महापुरुष हो सकते हैं. तब ऐसे TEM जोवन्सुक्त महात्मा- 
के सिद्धान्त अवश्य ही वेदवत्‌ सानने योग्य हैं। इसी कारण 
स्सतिशाख वेदक तुल्य ही माना जाता है, क्योकि eee ऐसे 
ही महापुरुष महर्षियोके वचन हैं! तत्त्वज्ञानले पूछे हृदयवाले 
जीवन्मुक्त महापुरुषोंका seq चित्ताकाश, चिदाकाश और 
महाकाश तोनोके साथ समानरूपसे मिल जाता हे । इसका कारण 
पहले ही कह चुके है कि उनका सल, विक्षेप कर कवर दोनों 
ससूल नाश हो जाते हैं ! ऐसी बलाधारर कोकातोत खितिमें देवता. 
पित्‌ और ऋषियोकी तो दात ही क्या है, अझाएडके नायक बरहा 
विष्णु, सहेशरूपो AINS हृदय exe साथ उनका ex मिल 
MA उनके लिये सब प्रकारको शानभएडारक् दार उदुघादित ड्ड a 


reese 


` 
~ == 
ee A a यायी 
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af अतः ऐसे महापुरुषोका वचन प्रमाण ही मानने योग्य है, 
संदेह नहीं ॥१६२॥ 


सङ्गसे वैदिकविज्ञानका सर्वोपरि महत्त्व Sa जांता हैः-- 
वेदिक विज्ञान अलौकिक है॥ १६१॥ 


दके अतिरिक्त आप्त प्रमाणका वर्णन जो पहले झाचुका है, वे 
प्राप्त प्रमाण लौकिक शब्द्से सम्बन्ध युक्त है । . स्मृति -आदि 
तो सव लौकिक शब्दके द्वारा ही प्रकट होते हैं, क्योंकि महर्षि- ` 
नके अलौकिक vata हृदयम अछुभव - करनेपर भी अपने 
लौकिक शब्दौके वाराही उनको संसारमै प्रकट किया करते 
दूसरी ओर आए मंहापुरुषगण UA अपने अन्तःकरणको 
केक भगवत्‌ राज्यसे सस्बन्ध युक्त रखनेपर भी जब वे उपदेश 
, तो अपने लौकिक शब्दौकी सहायतासे ही दिया करते हैं, 
चेद्की सर्वोपरि महिमा यह है कि, भगवदुवांक्यरुपी वेद 
षेय होनेसे वे शब्दके ही रूपमै महर्षियांके योगयुक्त अन्त 
मै प्रकट हुआ करते हैं; वस्तुतः ऋचाओंके शब्दोमे ATE 
पके अपने शाब्द विन्यासका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस 
। यह खतः सिद्ध हुआ कि, वेदके शब्द अलौकिक हैं और जब 
शब्द अलौकिक हैं तो, उनका. अलौकिक भावमय होना भा 
सिद्ध है और बैद्किविज्ञान. किस मकार अष्टप्रकृतिसे 
, सो पहले ही प्रकाशित हो चुका है । खतरां वैदिकविश्ञानीकी 
कफताके विषयमे कोई सन्देह ही नहीं हो सकता है ॥ १६३ ॥ 


हत्त्वकी ESAT कर रहे हँ 
वेदानशांसन प्रथुसम्मित है प्रशुसम्ित है ॥१६४॥ 
म निर्णयके विषयमे वेदाश्ञाका और सर्वोपरि 
Sat 
Iak: 
ma ला T ae है, महज्जनोकी आश्ञाके साथ ही 


rs Se 
कवि्ञानसलोकिकम॥ ER 
u 
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.खाथ शक्का-समाधान भी चल सक्ता है, परंतु वेदाशाके 

कदापि युक्ति अथवा शह्लासमाधान करनेका अवसर सी पने 

है, ऐसा समझना उचित है। ged सूत्रोक्त विज्ञान ही इस सिद्धा- 
न्तका प्रमाण है। अष्टशक्तिसे पूर्ण tava सिद्धान्तमय साक्षात्‌ 
भगवद्वाक्य रूपी वेद्के धर्माधम विषयकी निर्णायिका आज्ञा my 
सम्मित होगी इसमें संदेह ही नहीं हो सक्ता है। इस सूचमे ‘my ` 
सम्मित' शब्दकी द्विरुक्ति ega प्रतिपादक है ॥१६४॥ 


इति श्रीमहषि भरद्वाजकृत कम्मेभीमांसा दर्शनके भाष्यके 
भाषानुवादका TATE नामक 
प्रथमपांद समाप्त हुआ । 
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री भारतधर्म-महामण्डल। 


श्रीमारतधर्ममहामएडलके सभ्यगण और मुखपत्र। 
न्दुजातिकी अद्वितीय विराट्‌ घस्मेसभा थीमहामण्डलके पांच 
सभ्य होते हे, यथाः-स्वाधीन नरपति और प्रधान प्रधान 
any संरक्षक होते हें । भारतबर्षके सव प्रान्तोके बड़े बड़े 
र, सेठ, साहूकार आदि सामाजिक नेतागण उस उस प्रान्तके i 

के द्वारा प्रतिनिधि सभ्य चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक ४ | 
गणमेंसे उस उस प्रान्तीय मण्डलके डारा चुने जाकर घर्म- 
1पक सभ्य बनाये जाते हैं। भारतवर्षके सव प्रान्तोंसे पांच 
; सहायक सभ्य लिये जाते हैं,विद्या सम्ब-घो कार्य करनेवाले 
ह सभ्य, ARRA करनेवाले सहायक सभ्य, महामण्डल, 
मण्डल और शाखा समाओको घनदान करनेवाले सहायक 
वेद्यादान करनेवाले विद्वान ब्राह्मण सहायक सभ्य और धर्म- 
करनेवाले साधु सन्यासी सहायक सभ्य | पांचवीं श्रेणीके सभ्य 
ण सभ्य होते हैं, जो हिन्दुमात्र हो सकते ह । हिन्दुकुलकामिनि- 
ल प्रथम तोन WTA सहायक सभ्या आर साधारण सभ्या 
ती हूँ । श्रोभारतधर्ममहामरडल प्रधान कार्यालय काशोसे एक 
[वाका और दूसरा अङ्गरेजी भाषाका, इस प्रकार सम्मिलित 
चक पत्र प्रकाशित होते हैं। इन सब प्रकारक सभ्यो और 
USAR प्रान्तीयमण्डल, शाखा-लभा आर सयुक्त सभाओको 
डल 1 हिन्दी और अङ्गरेजी भाषाका मासिकपत्र दिया 
। तियमितरूपसे नियत वार्षिक चन्दा I) द wad 
"नारी साधारण सभ्य हो सकत ह | 
pes पकारे अतिरिक्त उनके उत्तराधि- 


t बिना मूल्य मासिक ते 

को तथा कन्या पुत्र आत्मीय आदिको समाजहितकारीकोषके 
ष लाभ मिलता & | : 

ra प्रधान कार्यालय । 


५ थोमारतधमंमहामण्डल 
[धानाध्यक्ष। जगत्‌ ज, TAC | 
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____ श्रीमहाभणडलस्थ उपदेशक महाविद्यालय | 
श्रीभारतधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय काशोमें. साधु और 
गृहस्थ धर्मवक्ता प्रस्तुत करनेके अर्थ श्रीमहामएडल उपदेशक महा 
विद्यालय नामक विद्यालय स्थापित हुआ है।. जो. साधुगण | 
दार्शनिक और धर्मेलस्बन्धी ज्ञान लाभ करके अपने साधु › 
ज्ोयनको कृतकृत्य करना चाहे ओर जो विद्वान्‌ गृहस्थ धार्मिक | 
शिक्षालाभ करके धमंप्रचार द्वारा देशकी सेवा करते हुए अपना . 
_. जीवन निर्वाह करना चाहे वे निम्नलिखित पतेपर पत्र भेजें। _ 
ae प्रधानाध्यक्ष, श्रीमारतधमे महामण्डल प्रधान कार्यालय, 
जगत्‌ गंज, बनारस (ga) | 
श्रीमहामणडलक। शासत्रभकाशविभाग | | 
यह विभाग बहुत विस्तृत है। syd संस्कृत, हिन्दी और | 
अङ्गरेजीको पुस्तक काशी प्रधान कार्यालय ( जगत्‌गंज ) में, मिलती | 
ÈL दस लाख मूलधनसे भारतधर्म सिण्डिकेट नामक लिमिटेड ५ 
कम्पनी खोलकर इस विभागका बृहत्‌ आयोजन किया गया है। | 
सेक्रेटरी 
श्रीमा एतधम-महामएडल, 
जगत्‌गंज, बनो रस | 


` धार्मिक और सामाजिक पुस्तक | 
[mami सिण्डिकेट हारा प्रकाशित ] 
नियम और सूचनायें । 
(१) पुस्तकं उधार, घरपर देखने यो वापस लेनेका नियम नहीं 
Èi १) रु० से कमकी ato पो० नहीं भेजी जाती। इससे कमके 
टिकट भेजना चाहिये, टिकट मिलनेपर पुस्तक तुरन्त बुकपोस्टसे है। 
भेज दी जाती है, राहमें गुम हो जानेको जिम्मेवारी हमारो नहीं है 
(२) पता और पुस्तकोका नाम बहुत साफ और पूरा 
जाना चाहिये | खा 
(३ ) एक ही नामकी कई विषयोंकी या कई- लेखौकी लि - 
अुस्तक रहती हैं,। इसलिये सांग लिरते wat IEE 
या लेखकका नाम अवश्य लिखना चाहिये । 


(८ ३८) 


४) पुरतक रेलसे मंगानेवाले सर्जन अपने पासके ted 
का नाम अवश्य लिखे। ERIR 
1) सार्वजनिक संस्थाओं, पुस्तकविक्रेताओं तथा थोक ` 
राराको २५) से ऊपरके पुस्तकोपर उचित कमीशन दिया 
है। पुस्तकोके राम मालूम होनेपर कमीशन भी बतलाई * 
कती है। steer बढ़ जाने ले अधिक पुस्तक रेल द्वारा 
पै ही सुमीता है अधिक gaa मंगाते समय कमसे कम : 
शगी अवश्य भेजना चाहिये, बिना पेशगोके रेल दारा कोई : 
नहीं भेजा जाता | 
दे ) किसी ato पो० में भूल जान पड़े, तो लौटाना नहीँ . 
'। लिखनेपर भूल सुधार दो जाती है । 
9) पुस्तकोंका सूम्य TATER आज्ञाके अनुसार घट बढ़ 
Matas ` ; 

निपेदन-पत्र । ` 
प्रस्त सनाननधर्मावलस्पी सझूनोंसे सविनय निवेदन है कि, 
गौने बड़े BATH साथ बड़े बड़े घुरन्धर विद्वानोंकी बनाई 
मिक पुस्तकोके प्रकाशतका काये आरम्भ क्रिया है, इस 
का मःस्व बतलानेको आवश्यकता नहीं, क्योंकि धार्मिक 
के अमावमें धर्मका यथेष्ट प्रचार होना असम्भव हे, इख ` 
को दूर करनेके लिये ही दो साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित 
[ने लगे हैं “महाशक्ति” अङ्गेजोमे तया “भारतधमे” दिन्दो 


ऐसाधारणकी सहानुभूति प्राप्त करने 6 लिये हमने अपने 
[विभागको बिलकुल समयानुकूल बना दिया है और इस ` 
निरन्तर चेष्टा को जारहो है कि, सब प्रकारको धार्मिक 
का अच्छा संग्रह TE | जण 
शा है आपको जिन पुस्तको को आवश्यकता होगी लिखकर | 


त करंगे | 

स्थिर ग्राहकोंके नियम | ला 
| ) इनमेंसे जो कमसे कम ४) मूल्यको पुस्तक पूरे मूल्यमै. 
` अथवा खिर ग्राहक होनेका चन्दा १) भेज क - उन्हे शेष 
गे प्रकाशित SATA सब पुस्तक ३ सूये दो ज्ायँगो।‡ 


; tr पु डे och 
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े ८ ४ ) ग 
(2) खिर आहकोंको इस अन्थमालामे प्रकाशित direst. 
हर एक पुस्तक खरीदनी होगी । . जो पुस्तक इस विभाग द्वारा 
छापी जायगो; वह एक विद्वानौको कमेटो द्वारा' पसन्द कराली 
जायगी । 4 
(३) हर एक आइक अपना नम्बर लिखकर या दिखाकर 
हमारे कार्यालयसे अथवा जहां बह रहता हो वहाँ हमारी शाखा ५ 
हो, तो वहांसे खढ्प सूल्यपर पुस्तक खरीद सकेगा | 
_ (४) जो धमेसमा इस घर्मकाय में सहायता करना चाहे और 
जो सञ्जन इस ग्रंथमालाके स्थायी ग्राहक होना चाहे, वे नीचे पतेपर 
Se पत्र भेजनेकी कूपा करें | र 
o धमकल्पट्रुम । 
श्रीखामी दयानन्द-विरचित | ; 
यः हिन्दुधर्मका अद्वितीय ओर परमावश्यक ग्रंथ है । हिन्दु 
जातिको पुनरुन्नतिके लिये जिन जिन आवश्यकीय विषयाकी जरूरत 
है, उनमेंसे सबसे बड़ी भारी जरूरत पक ऐसे aaa की थी कि, 
जिसके अध्ययन अध्यापनके द्वारा सनातनधर्मका रहस्य ओर उसका 
विस्तृत खरूप तथा उसके अंग-उपांगोका यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके 
ओर साथही साथ वेदौ भौर सब शार्रोका आशय तथा वेदो और 
सब शास्त्रांमे कहे हुए विज्ञानोका यथाक्रम war जिज्ञासुको भली 
भांति विदित हो सके। इसो गुरुतर अभावको दूर करनेके लिए : 
भांरतके प्रसिद्ध धमंवक्ता और श्रीभारतधर्म महामणडलस्थ उपदेशक- - 
महाविद्यालयके दर्शनशाख्रके अ-्यापक श्रीमान्‌ खामो दयानन्दजी 
मह।राजने इस अंथका प्रणयन करना प्रारम्भ किया है। इसमें 
वर्तमान समयके आलोच्य सभी विषय विस्तृतरूपसे दिये जायंगे। 
अवतक इसके सात खणडोमे जो अध्याय प्रकाशित हुए हैं, वे ये हैः 
घर्म, दानधर्म, तपोधर्म, कर्मयशञ, उपासनायश्च, ज्ञानयज्ञ, महायश, 
वेद्‌, वेदांग, qadama [ वेदोपांग ], स्ट्तिशास्त्र, पुराणशाख, 
aama, उपवेद, ऋषि और पुस्तक, साधारणधर्म और विशेष 
ad, adad, menad, arta ( पुरुषधमंसे नारीधर्मकी 
विशेषता ), आर्थजाति, समाज और नेता, राजा ओर प्रजाधम, 
बबृत्तिधमं और नितरृत्तिधमं, आपद्धर्म, भक्ति और योग, स 
हुडयोग, लग्रयोग, राजयोग, TEAM, WMATA US 


- 
। (3 


( ५) 


मत तत्व, जीवतत्त्व, प्राण और पीठतरव, altfufasaaare, 
ध देवता और पितृतत्त्व, अवतारतस्व, मायातत्त्व, त्रिगुणतरव, 
तत्त्व, कमतत्त्व, मुक्तितत्त्व, पुरुषार्थ और वर्णाश्रमसमीक्ता, 
समीक्षा, घर्मेसम्प्रदायसर्म,क्षा, घर्मपंथसमीक्ता और धर्म मत- 
चा । $ इस अन्थसे आजकल अशास्त्रीय और विज्ञानरदित 
पंथा ओर धर्मप्रचारके द्वारा जो हानि हो रही है, वह सब दूर + | 
र यथार्थरूपसे सनातन वैदिक धर्मका प्रचार होगा। इस ग्रंथ- 
में साम्प्रदायिक पक्षपातका लेशमात्र भी नहीं है अर Prove 
घे सब विषय प्रतिपादित किये गये' हैं, जिससे सकल प्रकारके 
[कारो कल्याण प्राप्त कर सक | इसमें और भी एक विशेषता > 
हे कि; हिम्दुशाखत के सभी विज्ञान शास्त्रोय प्रमाणों और युक्तियों- 
चाय आजकलकी पदार्थ बिद्या ( Science ) & द्वारा, भी प्रति-, 
ra किये गये हे, जिससे आजकलके नवशिक्षित पुरुष भी इससे 
[ उठा सके । इसके सातखण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम. 
इका मूल्य २) ड्वितीयका १॥) तृतीयका २), चतुथेका २), पंचमः | 
२', षष्ठका १॥) और सप्तम खण्डका २) है। इसके प्रथम दो 
इ बढ़िया कागजपर भी छापे गये हैं और दोनों ही एक बहुत 
र जिल्द्मे बांधे गये हैं । मूल्य ५) है । gt 
| प्रवीण दृष्टिमें नवीन भारत । . 
6 'श्रीखामी दयानन्द-सम्पादित | 4318 
इस ग्रंथमे आय्यैजाति आदिका वासस्थान, उन्नतिका आदरशे- 
पण, शिक्षादर्श, आय्यैजीवन, adad, आशमधमे आदि विषय ` 
निक युक्ति तथा शास्त्रीय प्रमाणोंके साथ ada किये गये हैं| | 
ग्रन्थ धर्मशिक्षाके अर्थ बो० To क्लासका पाढ्य है ।-सूल्य प्रथम 
इका २), द्वितीय खण्डका २) | ली 

नवीन दृष्टिमें प्रवीण भारत । 

RAM दयांनन्द-सम्पादित 

भारतका प्राचीन गौरव और आय्येजातिका महत्व डाननेके 
rag एक ही पुस्तक है। इसका द्वितीय संस्करण, परिवद्धित . 
: सुन्दर हो कर छुप चुका है। यह ग्रन्थ भी To To ज्ञासका” ` 
थ है । मूल्य १) | 
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fon 


(a) 


साधनचन्द्रिका । 
im श्रीस्वामी दयानन्द विरचित | मक 
` इसमें मंत्रयोग, हठयोग, छययोग और राजयोग इन चारों. 
योगोंका संक्षेपम॑ अति सुन्दर. वर्णन किया गया है। थह ग्रन्थ ' 
प्रथम वार्षिक एफ० To क्लासका पाठ्य है। मूल्य १।॥) 
शास्रचन्द्रिका । ; 
© अक्षाननाशिनी और शानजननीको विद्या कहते हैं। विद्या दो 
भागमे विभक्त है, एक परा विद्या और दुसरो. अपरा चिद्या । गुरु- 
मुखसे प्राप्त दोनेवालो ब्रह्मविद्या परा चिद्या. कहलाती है | परा 
विद्या ग्रन्थोसे नहीं प्रकाशित होती, परन्तु अत्थांसे प्रकाशित होने 
वाली विद्याको अपरा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या भी पुनः दो 
, भागों विभक्त है, यथा लौकिक विद्या और पारलौकिक विद्या । 
शिहंपकला, वाणिज्य, पदार्थविद्या, साइन्स, राजनीति, समाजनीति, 
युद्धविद्या, चिकित्साविद्या आदि सव लौकिक विद्याके अन्तर्गत हैं 
औरवेद ओर वेद सम्मत दर्शन पुराणादि शास्त्र सब पारलौकिक विद्या 
के अन्तर्गत म.ने गथ हैं। पारलौकिक fears दिग्दर्शनार्थ यह ग्रन्थ 
इस विचारसे बनाया गया है कि, जिससे चिद्यार्थियोको धम शिक्षा. 
ग्रा करनेमें सहायता प्राप्त हो सके । स्कूल, कालेज, पाठशाला : 
आदिके बिद्यार्थियाको तथा ग्रहमें बालकोको धर्मशित्ताके निमिस 
हिन्दु जातिको विराट्‌ घमेसमा श्रीमारतधर्ममहामण्डलके साधु तथा 
व्िद्वानोकी सहायतासे अनेक ग्रंथ प्रणीत होकः प्रकाशित हुए हैं 
ग्रथा-सदाचार सोपान, धर्मप्रश्‍नोत्तरी, धर्मसोपांन, चरिजचंद्रि झा, 
तीतिचन्द्रिका, आचारचंद्रिका, नवीन दृष्टिमें प्रवीण भारत, साधन- 
चंद्रिका, प्रवीणदष्टिमे नवीन भारत. इत्यादि । उसी धर्म शिक्षालक्ष्य-* 
की सामने रखकर यह ग्रन्थ भी प्रणीत हुआ है । इसके द्वारा स्कूल 
कालेज, पाउशालाओके काय्येकत्तांगण तथा बालकोके माता-पिता- 
गण बालकोको धर्मशिक्षा देकर लाभवान्‌ होंगे । मूल्य १॥) 
धम्मंचंद्रिका । 
RaR दयानन्द-बिरचित | 
Ce क्वासके वालकोके पठनोपयोगी उत्तम . शमं पुस्तकः 
दै ॥; इसमें सनातनधमका उदार सावभौम खरूप वणन, यक्ष)" 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(७)... 
न, तप आदि nlite विस्तृत वर्णन वर्णयर्म, भा 
i, नारोधम, आय्येघर्म, राजधर्म, तथा प्रजाधर्मके विषयमे 
त कुछ लिखा गया है । कर्मे विज्ञान, सन्ध्या, TARTAR 
दि नित्य कमोका वर्णन, षोड़श deste पृथक पृथक्‌ वर्णन' 
र संस्कारशुद्धि तथा कियाशुद्धि द्वारा मोक्षका यथार्थ मार्गेनिदेश ; 
या गया है। इस ग्रन्थके Wes छात्रगण wae अवश्य ही | 
ञ्छी तरहसे जान सकेंगे | मूल्य १) | 
| 'आर्य-गौरव | 

श्रोखासी दयानन्द-विरचित | 
आय्येजातिका महत्त्व जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक है । यं 
थ स्कूली & चीं तथा १० वीं बच्चाका पाठ्य है। मूल्य] | 

आचारचन्द्रिका | 

Maret दयानन्द-विग्चित | 
यह भो स्कूलपाठ्य सदाचारसम्बन्धीय धर्मपुस्तक है । इसमें 
ःकालसे लेकर रात्रिमें निद्राके पहले तक क्या क्या सदाचार 
त लिये प्रत्येक हिन्दू सन्तानको अवश्य ही पालने चाहिये, 
का रहस्य उत्तम रोतिसे वताया गया है और आधुनिक समय- 
वेचारसे प्रत्येक आचारपालनका वैज्ञानिक कारण भो दिखाया 
[ है। यह ग्रन्थ वालकोके लिये अवश्य ही पाठ करने योग्य है । 
स्कूलको ८ वीं कक्षाका पाठ्य है। मूल्य |) . 

नीतिचन्द्रिका । 

श्रोलामी दयागन्द्‌ विरचत | 
मानवीय जीवनका उन्नत होना नोतिशिक्तापर ही अवलम्बित 
1 है । कोमलमति बालकोके हृदयोपर नोतितत्त्व खचित करनेक 
ra ag पुस्तिका लिखी गई है । इसमे नीतिकी सब बाते ऐसी 
लतासे समभाई गई हैं कि, इसी एकक गो पाठसे नीति- 
का शान हो सकता है। यह स्कूलकी ७ At कक्ताका पाठ्य. 


मूल्य ॥) 
_ चरित्रचंद्रिका | 
सम्पादक ५० गोविंदशास्त्री दुगवेब र | 


इस भन्थमे पौराणिक: तहस और आधुनिक TGS 


यका 
पा 


(=) 


शुन्दर मनोहर विचित्र चरित्र वर्णित हैं। यह ग्रन्थ स्कूलकी ६ टी i 


कक्षाका पाठ्य है। प्रथम भागका मूल्य १) और दूसरे भागका १). 
धर्मप्रश्नोत्तरी ।: 
| श्रीखामी दयानन्द-विरचित | 
सनातनधमेके प्रायः सिद्धान्त अतिसंक्षिप्त रूपसे इस ake 
कामें लिखे.गये हैं। प्रश्नोत्तरोकी प्रणाली ऐसी सुन्दर रक्सी नई है 


कि, छोटे बच्चे भी धर्मेतस्वांको, भलोभांति हृदयङ्गम कर सकंगे | . : 


भाषा भी अति खरल है। यह ग्रंथ स्कृलंको,४ थी. कक्षाका पाठ्य 


ÈI कागज और छपाई वडया होनेपर भो मूल्य केवल |). 


मात्र है । 
परलोकरहस्य E 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द-विरचित | 
o मनुष्य मरकर कहां जाता है, उसको कया गति होती है,.इस 
विषय पर वैज्ञानिक युक्ति शास्त्रोय प्रमाणोंके चिस्तृतरूपसे वर्णन 
है। मूल्य ।) | 
चतुदेशलोकरहस्य । 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द-विरचित | 
स्वगे और नरक कहां और क्या वस्तु है, उनके साथ 
हमारे इस सृत्युलोकका क्या सम्बन्ध है इत्यादि विषय शास्त्र 
और युक्तिके साथ ada किये गये हं। आजकल at नरक आदि 
लोझांके विषयमै बहुत संशय Ha रहा है। श्रीमान्‌ स्वामीजी 
महाराजने अपनी स्वाभाविक सरल युक्तियाँके द्वारा चतुर्दश 
लोकोका रहस्य वर्णद करते हुए उल संदेहका अच्छा समाधान 


क्रियाँ 2 । मूल्य 1) 
Be क्र सती-चरित्र-चन्द्रिका | 
श्रीमान्‌ do गोविन्द्शाख्री,दुगवे कर सम्पादित । ` 
इस पुस्तकमें सोता, सावित्री, गार्गों, मैत्रेयी आदि ve सती, 
खियोके जोवन चरित्र लिखे गये हें । मूल्य २) , 
नित्यक्रम चन्द्रिका । 


श्स अर ~ : से लेक e 
z थम मात:कालस लेकर a जिपयन तह y eGangotri 


म्त हिन्दमात्रके age 


(a), 


fiver नित्यकर्म वैदिक तांजिक मन्त्राके साथ मलीभाँति वर्णित 
ये हैं । मूल्य |) . ` 98 6 fil ty age OY gp 
| : घमंसोपान।. |. .. .:- 
ह धर्मशिक्षाविषयक agt sum पुस्तक है। बालकौको 
धर्मका साधारण ज्ञान भनीभांति हो जाता है । यह पुस्तक 
गलकबालिका, क्या वृद्ध Sitges. सव के लिये. बहुत ही उप- 
है। : धरशिक्षा पानेको इच्छा करनेवाले सज्जन अवश्य इस 
को मंगायें । यह स्कूलकी ५४वीं कक्षाका पाव्य है । म्‌० ।).. 

` अर्मकर्मदीपिका। ` ˆ 
न पुस्तकमै कमं का स्वरूप, कर्मके भेद, संसारके SITY और 
दिक खंस्कारोका रहस्य; विविध कर्मका. वैज्ञानिक खरूप, 
धसे मुक्ति; कर्मके साथ धर्मका मिश्र संबंध, धर्मरूप 
मका विस्तृत वर्णन, वर्याश्रमधर्मकी महिमा ओर विज्ञान, 
ना रहस्य; उपासनाको सूलभित्तिरूप पोठरहस्य, धर्म कमे 
ज्ञ शब्दौका वैज्ञानिक रहस्य और सदाचारका विज्ञान और 
प्रतिपादन किया गया है । : यह ग्रंथ सूल और सुस्पए हिन्दी 
द्‌ सहित शास्त्रीय प्रमाण देकर छापा गया है, यंह 'ग्रंथरल 
सनातनधर्मावढम्बोके लिये उपादेय है । मूल्य ॥)' 

. ; सदाचारसोपान । वणा oe 
हू पुस्तक कोमलमति बालक-वालिकाओको. घर्मशिक्षाके लिये 
पुस्तक है.। यह स्कूलकी तीसरी कक्ताका पाठ्य है। सूल्य 7) 
ना 1... TER THERE 


> rR Sg eee ~ ~ 
eg ae ms eT ee 
- IEE ns 
SO PE PN डक vs 


ngs se ened 
F 


“0 क त बच 
ae 


g »- 


. . कन्याशिक्षासोपान.। नक 
[मलमति कन्याओको घमेशिक्षा देनेके लिये यह पुस्तक बहुत 
योगी है । सूल्य 7) ee आग [0 BS छि 
BY. > ब्रह्मचयंसोपान | के 
qaaa शिक्ताके लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। सघ 
री आश्रम, पाठशाला और स्कूलौमै इस अन्थकी पढ़ोई होनी 
हे । मूल्य |) आनां । ` besi 
| राजशिचासोपान । Ua देकर 
[जा महाराजा और उनके कुमारोको धार्मिक शिक्षा देनेके लि 
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यह ग्रंथ बनाया गया है परंतु सवेसाधारणकी धमशिक्षाके लिये 
भी यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है, इसमें खनातनधर्मके अंग और 
उसके तस्व अच्छी तरह बताये गये हैं। सूल्य £) तोन आना। 
सा | 

" यह पुस्तक ' उपासना साध्नशैलीको शिक्षा प्राप्त 
` करनेमें बहुत et उपयोगी है। इसका बंगला agag भो 


"छप चुका है। बालक वालिकाओंकों पहलेसे हो इस पुस्तकको . 
पढ़ना चाहिये | यह पुस्तक ऐसी उपकारी है कि बालक और . 


बुद्ध समानरूपसे इससे साधन विषयक शिक्षा लाभ कर सकते हैं । . 

- मूल्य |) चार आना । s । 
|  शास्रसोपान। 

o सनातनधर्मके शास्त्रोका संक्षेप सारांश इस ग्रन्थमें वर्जित है। 
सब शारत्रोका कुछ विवरण समभनेके लिये प्रत्येक सनातनधर्माच- 
लम्बीके लिये यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है। मूल्य |) चार आना । 

धमप्रचारसोपान । | 
यह ग्रन्थ धर्मोपदेश देनेवाले उपदेशक और. पौराणिक पंडितो- 
.के लिये बहुत ही हितकारी है । मूल्य £) आना। 
उपदेशपारिजात । 
यह संस्कृत गद्यात्मक अपूव अन्थ है। सनातनधम क्या है, 
धर्मोपदेश किसको कहते हैं, सनातनधर्मके सब gett क्या क्या 

“विषय हैं, धमेवक्ता होनेके लिये किन किन योग्यताओंके होनेकी 
आवश्यकता है, इत्यादि अनेक विषय इस ग्रन्थमें हैं । संस्कृत 
विद्वानमात्रको पढ़ना उचित है और धर्मवक्ता, salvage, पौरा- 
णिक पण्डित आदिके लिये तो यह ग्रन्थ सब समय साथ रखने 

, योग्य है मूल्य ॥) आना। g 

कल्किपुराण । 
कल्क पुराणका नाम किसने नहीं खुना है? इस कलियुगमें 
कल्कि महाराज अवतार धारण कर दुष्टोका संहार करेंगे, उसका 
पूर्ण वृत्तान्त है। विशुद्ध हिन्दी अनुवाद और विस्तृत भूमिका 

' सहित ag ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है | धमंजिक्षासुमात्रक्षो इस ग्रंथको ` 
पढ़ना उचित हे । मूल्य १॥) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(११) 


योगदर्शन | 
न्दी भाष्य सहित । इस प्रकारका हिन्दी भाष्य और कहीं 
त नहीं हुआ है। सब दर्शनोमे योगदर्शन सर्ववादिसम्मत 
` और इसमें साधनके द्वारा अन्तर्जगत्‌के सब विषयोंका 
अनुभव करा देनेकी प्रणाली रहनेके कारण इसका पाठन 
ष्य एवं टीका निर्माण वहो सुचारुरूपसे कर सकता है, 
के क्रिया सिद्धांशका पारगामी हो । इस भाष्यके निर्माणमे 
उक्त विषयको पूणँता देखेंगे । प्रत्येक सूत्रकां भाष्य प्रत्येक 
आदिम भूमिका देकर ऐसा क्रमबद्ध बना दिया गया है कि 
पाठकौको मनोनिवेशपूर्वक WAIT कोई असस्वद्धता नहीं 
होगी और ऐसा प्रतीत होगा कि, महर्षि सूत्रकारने जीवाके 
द्य और निःश्रेयसके लिये मानो पक महान्‌ राजपथ निर्माण 
या है । इसका द्वितीय संस्करण छुपकर तैयार है, इसमें 
घ्यको और भी अधिक सुस्पष्ट, परिवद्धित और सरल किया 
1 मूल्य २) दो रुपया 
श्रीभारतधर्ममहामएडलरहंस्य । 

[ अन्थमै सात अध्याय हैं। यथा-आयंजातिकी दशाका 
न, चिताका कारण, व्याधि निर्णय, ओषधिप्रयोग, खुपथ्य 
वीजरचक्ता और महायशसाधन | यह ग्रन्थरत्न हिन्दुजातिकी 
ह} विषयका असाधारण ग्रन्थ है। प्रत्येक सनातनधमाव- 
गै इस ग्रन्थको पढ़ना चाहिये । ड्वितीयादुत्ति छप चुकी है, 
gaan विषय बढ़ाया गया है। इस अन्थका आद्र सारे 
Sa समानरूपसे हुआ है। AAR .गूढ़तत्त भी इसमें बहुत 
तरहसे बताये गये हैं । इसका बंगला अनुवाद भी छुप चुका 


य १ | 
: निगमागमर्च॑द्रिका | 

म, द्वितीय, पञ्चम और षष्ठ भाग धर्माचुरागी सज्जनोको 
कते हें । इन भागोमे सनातनधम के अनेक TS रहस्य सस्ब- 
चे ऐसे प्रबंध प्रकाशित हुए हे. कि आजतक वैसे धमेसन्बन्धी 
और कहीं भी प्रकाशित नहीं इंए हैं। जो धर्मके अनेक 
जानकर तृप्त होना चाह, चे इन पुस्तकोको मेँगाचे। प्रत्ये- 
ल्य १) | : 
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भक्तिदर्शन । 
भ्रीशारिडल्य quite बहुत विस्तृत हिन्दी भाष्यसहित और 
एक अतिविस्तृत भूमिका सहित यह प्रणीत हुआ हे । : हिदोका ae, 
एंक असाधारण ग्रंथ प्रणीत हुआ है। ऐसा भक्तिसम्बन्धी ग्रंथ 
हिंदोर्मे पहले प्रकाशित नहीं हुआ था। भगवद्‌ भक्तिके बिस्तृत 
रहस्योका ज्ञान इस TTR पाठ करनेसे होता है, भक्तिशास्त्रके 


धार्मिकमात्रकों इस अंथको पढ़ना उचित है। मूल्य १) 
. मंत्रयोगसंहिता | 

: भाषानुवाद्खहित। योगविषयक. ऐसा अपूर्व ग्रंथ आजतक 
प्रकाशित नहों हुआ है इसमें संत्रयोगके १३ अंग और क्रमशः उनके 
लक्षण, साधनप्रणाली आदि सब अच्छी तरहसे- वर्णन किये गये 
हैं! इनमें मंत्रोका. खरूप और उपास्यनिणँय बहुत अच्छा किया गया 
है ओर अनर्थकारी साम्प्रदायिक विरोधको दूर करनेके लिये यह एक 
मात्र ग्रंथ है, नास्तिकोके मूर्तिपूजा, मंत्रसिद्धि आदि विषयमे जो 
प्रश्न होते हैं, उनका अच्छा समाधान है ।,सूल्य १) 

कक हठयोगसंहिता |... ,.. ` :: 

- भाषाजुवाद्सहित । योगविषयक ऐसा: अपूर्व ` ग्रन्थ आजतक 
प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें हठयोगक्रे ७ अंग और क्रमशः उनके 


लक्षण साधनप्रणाली आदि सब अच्छी. तरहसे ada किये गये दै।. 


शुरु और शिष्य. दोनों ही इससे पूरा लाभ उठा सकते Tl 

मूल्य ॥|) Spe 1 neg Greer Ri 

क TE) PRATT | .. : . 
भाषानुवाद और वैक्षानिक टोप्पणीसहित । यह मूल वेदान्त 

अन्थ श्रीशंकराचार्यकृत है । इसका वंगलाअनुवाद भी प्रकाशित at 

चुका है | मूल्य =). ` Benin “क्री । 

72 ` ` स्तोत्र कुसुमाञ्जली । 


इसमे पंचदेवता, (तार. और ब्रह्मकी स्तुतियोके साथ साथ 


आजकलकी आवश्यकताहुसार धमंस्तुति, गंगादि पवित्र तीर्थोकी 


स्तुति, वेदान्तप्रतिपादक स्लुतियाँ औरं काशोके प्रधान देवता श्ोवि-. 


श्वनाथादिकी BARA Sh ac सम dp TAT 12.5 By a@andan 


संसभनेकी इच्छा रखनेवांले और श्रीभगवानमे भक्ति करनेवाले 


Wes ear mai 


SE फीकी दलील 
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देवीमीमांसादशन प्रथम भाग । 

के तीन काण्ड हैं। यथाः--कर्मकाएड, उपासनाकाण्ड और 
एड ज्ञानकाण्डका। वेदान्तद्शेन, कर्मकाण्डका जैमिनीय- 
था भरद्ाजद्शन और उपासनाकाण्डका यह अंगिरादशेन 
सका नाम दैवीमीमांसा दर्शन है । यह der आजतक प्रकॉ- 
हीं हुआ था। इसके चार पाद हैं, यथाः--प्रथम रसपाद्‌, 
rit शक्तिका विस्तारित विज्ञान वर्णित है। .दूसरा सष्टिपाद 
खितिपाद और चोथा. लयपाद, इन तोनों पादोमे दैवीमाया, 
के सेद, उपासनासे मुक्तिको प्राप्तिका सद कुछ विज्ञान 
है, इस प्रथम भागमें इस TAMER प्रथम दो. पाद हिंदी 
{ और feet ater सहित प्रकाशित हुए हैं। मूल्य १॥) 
avy Fe eh कह Poe 
“श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम खण्ड | $ ee 
गीताजीका अपूर्व हिन्दी भाष्य । - यह प्रकाशित हो रहा है, 
प्रथम खरड, जिसमें प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्यायका 
cet है, प्रकाशित हुआ है। आजतक श्रौगीताजीपर अनेक 
ओर हिन्दी भाष्य प्रकाशित हुए हैं। परन्तु इस प्रकारका, 
जतक किसी भाषामे प्रकाशित नहीं हुआ है।. वगाची 

afta, अधिभूतरूपी त्रिविध. खरूप, प्रत्येक स्छोकका 
अर्थ और सव प्रकारके अधिकारियोके समभने योग्य गीता-. 
at विस्तारित विवरण इस भाष्यमे मौजूद है मूल्य १) 
| सप्त गीताएँ। विकि 
नेपासनाके अनुसार पाँच प्रकारके उपासकोके लिये. पाँच 
_-श्रीविष्णुगीता, श्रीसूय्येगीता, भ्रीशक्तिगीता, श्रीधीशगीता 
ओशम्सुगोता एवं संन्यासियोके लिये संन्यासगीता और 
के लिये गुरुगीता भाषाउवाद सहित छप चुकी है. । 'श्रोमार- 
हामरडलने इन सात गीताओका प्रकाशन निम्नलिखित 
तसे किया हैः-९म, जिस साम्प्रदायिक विरोधने 'उपासकोको 
नामसे अंधर्म सञ्चित करनेकी अवस्थामै पहुंचा दिया हे, 
वास्प्रदायिक विरोधने उपासकौको अहंकारत्यागी होनेके 
घोर साम्प्रदायिक अहंकारसम्पक्ष बना दिया है; भारतकी 
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वर्तमान डुदंशा जिस साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्यत फल : और | 
जिस साम्प्रदायिक विरोधने साकार उपासकोंमें = ar 
प्रज्वलित कर दिया है, उस साम्प्रदायिक विरोधका समल उन्म- 
लन करना ओर रय, उपासनाके नामसे जो अनेक इंद्रियासक्तिको 
चरितार्थताके घोर अनर्थकारी कार्य होते हैं उनका समाजमें अस्ति. 
त्व न रहने देना तथा ३य, समाजमें यथार्थ भगवरूक्तिके प्रचार 
दवारा इहलोकिक और पारलौकिक अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्तिमें 
अनेक खुविधाओंका प्रचार करना इन सातौ atat अनेक 
दाशेनिक तत्त्व, अनेक उपासनाकारडके रहस्य और प्रत्येक उपास्य- 
` देवकी उपासनासे संबंध रखनेवाले विषय छुचारुरूपसे प्रतिपादित 
किये गये हैं। ये सातो गीताएँ उपनिषदुरूप हैं। प्रत्येक उपासक 
अपने उपास्यदेचकी गीतासे तो लाभ उठावेगा ही, किन्तु अन्य 
' चार गीताओंके पाठ HCAS भी वह अनेक उपासना aita तथा 
अनेक वैज्ञानिक रहस्योको जान सकेगा और उसके अन्तःकरणमें 
प्रचलित साम्प्रदायिक ग्रन्थौसे जैसा विरोध उद्य होता है वेसा 
नहीं होगा, वह परम शान्तिका अधिकारी हो सकेगा । संन्यासः 
गीतामें सब साम्प्रदायिक साधु और संन्यासियोंके लिये सब जानने 
योग्य विषय सन्निविष्ट हैं। संन्यासिगण इसके पाठ ata विशेष 
ज्ञान प्राप्त कर सकंगे। ग्रहस्थोके लिये भी यह ग्रंथ धर्मज्ञानका 
भण्डार है। श्रीमद्दामएडल प्रकाशित शुरुगीताके सश अंथ आज 
तक किसी भाषामें प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें गुरुशिष्यलक्तण, 
उपासनाका रहस्य और भेद, मंत्र हह लय और राजयोगोके लक्षण 
अंग एवं शुरुमाहातम्य, शिष्यकतेव्य, परम तच्वका खरूप 
ओर शुरुशब्दार्थ आदि सब विषय स्पष्टरूपसे हें 1- सूल स्पष्ट 
सरल और सुमधुर भाषानुवाद और बैज्ञानिक टिप्पणी सहित 
यह ग्रंथ छुपा है। गुरु और शिष्य aie. लिये यह उपकारी 
अन्थ है। इसका अनुवाद बंगला भाषामै भी छप चुका है। पाठक 
इन खातों गीताओऑको मंगाकर देख सकते हैं यह छुप चुकी हे । 
विष्णुगोताका मूल्य १) सूय्येगीताका सूल्य ॥) शक्तिगीताका मूल्य 
१) धौशगीताका मूल्य |) शम्थुगीताका मूल्य १) संन्यासगीताका 
मूल्य १) और शुरुगोताका : मूल्य ।) है। इनमेंसे पंचोपासनाकी 
पांच गीताओम्रे एक एक तीनरंगा विष्णुदेव, सूय्येदेव, भगवती, 
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देव, तथा शिवजीका चित्र भी दिया गया है ।. शम्सुगीतामें 
मबंध नामक चित्र भी देखने योग्य है। १ 


श्रीरामगीता । 

महर्षि चशिष्ठकृत तस्वसारायणमै कथित यह ्रीरामगौता हे। 
मिक विद्वान्‌ खर्गवासी भारतधम-खुधाकर श्रोमहारावलजी 
सर विजयसिंहजी बहादुर के० सो? आई० fo Farge 
धपतिके पुरुषार्थ द्वारा इसका खुललित हिंदी भाषामे sg- 
झा है और विस्तृत वैज्ञानिक टिप्पणियोंके द्वारा इसके 
विषयोक्रा स्पष्टीकरण किया गया है। इन टिप्पणियोंके 
हो सब दर्शनोका ज्ञाता और सव योगोका अभ्यासी समझकर 
त हो सकता है, क्योकि इसमें सव तरहके विषय आये हैं। 

आदिमे श्रीरामचन्द्रजीके मर्यादापुरुषोत्तम -अवतारकी 
[का विशद्‌ रहस्य प्रकाशित किया गया है । इस पुस्तकमें . 
चन्द्र, सीता और हनुमान्‌ आदिके कई चेचर्णिक चित्र भो 
ये हैँ । कागज, छपाई तथा जिल्द आदि उत्कृष्ट हैं। श्रीमहा- 
के शास्त्र-प्रकाश-विभागके संपादकत्त्वमे यह अन्थरत्न प्रका- 
आरा है इसमें अयोध्यामएडपाद्विणेन, : प्रमाणसारविवरण, 
निरूपण, जीवन्मुक्तिनिरूपण, विदेहमुक्तिनिरूपण, वासना 
निरूपण, सप्तभूमिका निरूपण; समाधिनिरूपण, चर्णाश्रम- 
पन, कर्मविभागयोगनिरूपण, शुणत्रयविभागयोगनिरूपण, 
प निरूपण, तारकप्रणवचिभागयोग, महावाक्यार्थविचरण, 
विवेक योगनिरूपण, अणिमादि सिद्धि दूषण, विद्या-संतति- 
r निरूपण और सर्वाध्याय संगति निरूपण आदि विषय है। 
पुस्तकका मूल्य केवल २॥) है। | 


श्रीगोस्वामीतुलसीदासजीका रामायण । 


गोखामीजीकी हस्तलिखित पुस्तकके साथ मिलाकर संपूण 
रूपसे छुपाया गया है। हम दावेके साथ कह सकते हैं कि,. 
सुकाबिलेकी पुस्तक बाजारमे नहीं मिलेगी। इसमे कठिन . 
शब्दोका अथे इस तर्‌हसे दिया गया हे कि, बिना किसीके 
“औरत, बालक, TSS आदि सभी कोई अच्छी तरह कठिन 
भावोको समझ ले सक्त हे और भी इसकी चिशेषता यह है 
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कि, इस तरहकी टिप्पणियाँ इसमें दी गयौ हैं कि, जिनको पढनेसे 
सनातनधर्मकी सव बाते समभमें आजावेगो ।. घर्मलस्वन्धीय सच 
तरहकी शंकाओका समाधान भलीभाँसि हो जायगा इसको gas 
कागज वगैरह बहुत ही उत्तम और सुदृश्य है और केवल प्रचारके 
-लिये हो मूल्य भी खल्पमात्र रक्खा गया है | 
-. - गीताथचद्रिका । 
| _ श्रौख्रासी दयानन्द-विरचित.। 

श्रीलासोजीकी विद्वा किखीसे छिपी नहीं है। उन्होंने बहुत 
ही.परिश्रमके साथ . गीतापर यह अपूर्व टोका लिखी है। केवल 
हिंदी भाषाके जाननेवाले भो इसके द्वारा गीताके यू ढ़ रहस्यको जान 
सके, इसी लच्यसे यह टीका लिखो गयो हे । इसमे र्छोकके प्रत्येक 
शब्दका हिदी अचुवाद, समस्त RAT सरल अर्थ ओर अन्तमे एक 
अतिमधुर SAT द्वारा शछोकंका WE तात्पर्यं वतलाया गया है। 
इसमे किसीका आश्रय न लेकर ज्ञान, HA, ओर उपासना तोनोका 
सामञ्जस्य किया गया है।: भाषाःअतिसरल तथा मधुर है। इस 
ग्रत्थके पाठ करनेसे warm विषयमे कुछ भी जाननेको वाकी नहीं 
रह जाता। हिंदी भाषामे ऐसी अपूर्वं गोता. अबतक निकली ही नहीं 
है। पझनाममुजनिःसृत गीतासुतका अवश्य पान कीजिये मूल्य 
प्रथम खण्डका १।) द्वितीय खण्डका १।) [क 
» yy सत्तातनधम-दी पिका. ! 

` ` श्रीस्वामी दयानन्द-विरचित । 

इसमे १ wa, २ नित्यकमं, ३ उपासना, ४ अवतार, ५ श्राद्धत- 
GY, ६ यज्ञोपचीतखंस्कार, 5 वेद और पुराण, ८ वणंधमं. & नोरी- 
aa, १० शिक्षादश और ११ उपसंहारशीषेक निबंध लिखकर श्रीखा- 
मीजीने वडी: ही सरल MINA सनातनेधमंके. मौलिक सिद्धान्त 
समभा दिये हं । ae पुस्तक अंगरेजी स्कूलोकी दशम ACs 


विद्यार्थियोके धर्मशिक्षा देनेके उपयोगी बनाई गई हे । मूल्य केवल 


N) बारह आने । 
अद्शं-जीवन-संग्रह | 


महापुरुषोंके जीवनचरित्रसे भावी -सन्तानके tena 
Sah 
बहुत ही प्रभाव पड़ता है, A RP, आदर्श. महा! 


RES TTY विन्या ० 00. 


To SE SE NO >>... 
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Tits अवश्य पढ़ना चाहियें। प्रस्तुत पुस्तकमे श्रीभगवान. 
qa, हेसामसोह, गो” खा० तुलसीदास, महाराज युधिष्टिर 
[ गांधी, लोकमान्य तिलक, महारानो अहल्यामाई, आदि 
THAT तथा मंहादेवियौके जीवनचरित्रका संग्र; किया गया 
[खं प्रकोर यह अनेक Beat पुष्पमालां है। बाजकोके, 
RATA है। ऐसी पुस्तकका मूल्य १॥) मात्र है। ` 
बीर वाला अथवा अपूव नारी रत्न | . 
र एक अत्युपयोगी तथा शिक्षाप्रद्‌ सामाजिक उपन्यास है। 
द्‌, धन-मद्‌, यौवन-मदसे युक्त मनुष्यके पतन तथा राज-धन- 
णे विवेकयुक्त पुरुषके उत्थानका अति सरल एवं सुललित 
दिग्दशंन तो कराया हो गया है, इसके साथ. ही विपत्ति- 
रतीय नारियोके साहस. Bed, पराक्रम, कर्तव्य और प्रेमका 
म चित्र खींचा गया है। इसके अतिरिक्त लेखकने जगत्‌ 
त शेक्सपियरके “Two Gentlemen of Verorn” तथा 
lfth Night” wate भी अधिक इसकी नायिकाको कौशल- 
SAARC अपनो कौशलताका परिचय दिया है | उपन्यासके 
' करनेपर बिना समाप्त किये उसे छोड़नेको जी नहीं चाहता 
एको पुस्तकका मूल्य केवल ॥।) मात्र È | | 
कल्पलतिका बाल-चिकित्सा | 
जकल बच्चे कमजोर तो होते ही हैं, अनेक रोगोसे सदैव 
रहते हैं। निपढ़ माताओके होनेसे उनकी औषधि भी 
[क नहीं होती | परित्राजक मैथिल खामीकी रचित प्रस्तुत 
मै प्रायः हर प्रकारके वाल-रोगोकी विवेचना को गई है और. 
ती बहुत कम कोमत जड़ी वूटोके नुसखे भी वजलाये TAS 
रुके थोड़ी भी हिन्दी जाननेवाले इसके द्वारा बच्चोकी चिकि- 
र सकते हें । प्रत्येक माता पिताको यह पुस्तक अपने पास 
चाहिये | मूल्य ।) मात्र है. । 
हिन्दीके जरियेसे बंगला सीखनेकी उत्तम पुस्तक 


सरल बंगला शिक्षा । 
पं० गोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्तशास्त्री प्रणीत | 
नदी भाषाभाषियोमे बंगला सीखनेके लिये उत्कट आकांक्षा 
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देखी जाती है | उसकी पूर्तिके लिये यह पुस्तक लिखी गयी है. । यद 
पुस्तक ५ खरडोमे पूर्ण है। प्रथम खण्डमै “वणँपरिचय”, और 
“agag”, द्वितीय खण्डमे “शब्दमाला”, तृतीय खण्डमै “व्याक- 
रण”, चतुर्थे खरडमें “कथित भाषा” और पञ्चम खरडमे “gar 
वरा” और “कहावत” दिये गये हैं।: इस एक ही पुस्तकके पढ़नेसे 
बंगला पढ़ना, लिखना और बोलना:बिना किसीकी सहायता लिये 


ही आसानीसे आ जायगा 1 - २६८ पृष्ठकी. पुस्तकका नाम मात्र 


मूल्य १) है -त्रिवेदीय सन्ध्या । : :. 
Go राधिक्राप्रसाद वेदान्तशास्री प्रणीत: | | 
इसमें तीनों वेदको सन्ध्या दी गई है । हर एक सन्त्रका हिन्दीमे 
अन्वय और विशुद्ध सरल हिन्दी भाषामै अनुवाद किया गया 3 | 
सन्ध्या क्यो की जाती है, सन्ध्याका ear क्या है? उपासनाकी 
रोतिसे सन्ध्यांके द्वारा अपने अपने जोवनको कैसे उन्नत कर सकते 


हैं. सन्ध्याके द्वारा कैसे आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक ` 


त्रिविध प्रकारकी उन्नति हो सकती है, सन्ध्या कित समय की 
जाती है और कैसे की जाती है ! सन्ध्या न करनेसे क्या क्या हानि 
होती है, भाणायामका खरूप क्या. है ! और कैसे. किया जाता. है! 


गायत्रीका रहस्य क्या है! प्रणवका. विस्तृत खरूप और विज्ञान - 


क्या है ! सन्ध्याका वैज्ञानिक तात्पर्यं क्या है! गायची जप करनेका 
विधान क्या है? इस प्रकारसे सन्ध्यासस्वन्धीय सब बातें युक्ति 
और शास्त्रीय प्रमाणांसे . सिद्ध at गई हैं। इसके साथ साथ 
` शायत्री-शापोद्धार, गायत्रीकवच आर गायत्री-हृदय भी सानुवाद 
दिया गया है। इसकी विशेषता यह है किं, इस पुस्तकके Tara 
चिना किसीसे पूछे आप ही आप खन्ध्याका काम ठीक ATTA कर 
सकेंगे और सन्ध्याके विषयमै जो कुछ शंकाणं हो सकती हैं सबका 
भलीमांति समाधान हो जायगा। हम गर्वके साथ कह सकते È 
कि, इसके द्वारा हिन्दु जनताका महान्‌ उपकार होगा । इस प्रकार 
की किताब अभीतक वाजारमे नहीं मिलेगी । यह बिलकुल हौ 
नूतन और देशकालोपयोगी है । मूल्य ॥) आने | 
_ निगमागम बुकडिपो, . 


क c मिटेड, 
aaa लि TU di S 
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“THE WORLDS ETERNAL RELIGION.” 


Unique work on Hinduism in one volume, contain- 
24 Chapters with tricolour illustrations, glossary, 
lo work has hithorto appeared in English that 
in a suggestive manner the real exposition of the 
1 religion. in all its phases. The book has prefect- 
pplied this longfelt want. Names of ihe chapters 
s follows:—L. Foreword, 2. Universal Religion, 
lassification of Religion, 4. Law of Karma, 5. Worship 

its phases, 6, Practice of Yoga through Mantras, 7. 
ico of Yoga through physical exorciso, 8. Practice of 
through finer force of Nature, 9. Yoga throzgh power 
soning, 10. The Mystic Circle, 11. Love and Devotion, ' 
Planes of knowledge, , 19. , Time, space, creation, 14, 
scult world 15. Evolution and Reincarnation, 16, Hindu 
ophy, LT. The System of Castes and Stages of Life, 
Joman’s Dharma. 19.. Image Worship, 20. The groat 
ices, 21. Hindu Suriptures, 22, Liberation, 23, Educa- 
4, Reconciliation, of all Religions, The followers of all 
ns in the world will profit by the light the work is 
ed to give. Price cloth bound, Superior edition Rs. 5 
ary edition Rs, 3, Postage extra. _ >! : 


THE BHAGAVAT-GITA. 

nskrit Text and English Translation with a 

Critical and Concise Commentary. 
stinct Departure from Existing annotations—because it — 
|) Deals with the Triple significance of adhyatmio, 
aivic and adhibhoutic aspect— , ३2०8, ERs ४ 
2) Gives Practical Guidance in Yogic System of 
rient. | 7%! z | BEE: 
3) Wi:lda together! the Eastern and the Western 
ms of philosophpical thought., 
4) Deals with the Spiritualism and Spiritism of 
cident. = p? ६9४ ee. Ts 21:27 १९ थि f S 
5) Contains Copious Foot-Notes for comparative 
in a Scientific spirit. ` 

A BOOK FOR ONE AND ALL. ` 
16 Bhagavat- Gita is a book not only for the pious and 
hilosopher, but also for the politician and the patriot: 
our. leaders. from Lokemanya Mahatma owe their, 
ation to this Holy Book. As existing works on Gita, 


ither voluminous or uninterestingly abstruse or dialectic, ३ 
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a handy book oxpounding in one place the essentials of Gita 
isa longEelt want to remove which The Hall of All-Relj- 
gions has undertaken the present publication,-~for tho use 
of the Savant and Scholar of comparative religions and for 
ordinary readers: too, 

In order to-reach a wide reading public, the price of the 
book is purposely kept low ; and a concession rate is offercd 
for all orders registered before ils publication. 

Regisicr your name to- avoid: disappointment— 

Manager Nigamagam Book Depot, 
“SYNDICATE BUILDINGS,” 
Station Road, Benares City, 
LIFE AFTER DEATH. 

The Promoters of the scheme of the Hall of- All-Roli- 
gions at Benares have undertaken the publication of the 
above work which will bea comprehensive volume for tha 
comparative study of the Eastern and Western thought on 
Life after death. The work also treats other allied subjects 
such as spiritualism of the West and Pitb Vigyan that is the 
science of the mystic circle of the, Hindus including all 
necessary information about the occult world as given in 
Hindu scriptures, All communcations regarding this 
work should be made to:— 

SECRETARY, 
Hall of All-Religions, . 
Mabamandal Buildings, 
Benares. 


हिन्दीमें नयी चीज । ` i 
` एक ही पुस्तक पासमें रखनेसे सालभरके सब काम निकलेंगे | 


महामण्डल-डाइरक्टरी | 
( पंचाग सहित) 


इसमें निम्नलिखित विषय हैं:-. 
प्रारम्भिक । 
१--मङ्गलाचरण, a pre oa a 
'र्‍युगोत्पत्ति, डापरयुगोत्पत्ति, कलियुगोत्पत्ति, स्वरूप). 
माहात्म्य, चौरासी लक्ष योनि और स्थावरादिकी आयु ) ३-देश- 
विबरण ( चौदह लोक, ७ द्वीप, & खणड ), ४--वर्षेफल ( राजाफल, 
PARKA AAS खामोका फल, धनेशफल, मेघेशफल, TAVAT, 
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फल, दुर्गेशफल, नागेशफल, बायुफल, वर्षानुभान, अर्द्राप्रवेश- 
विश्वमान, द्वादशमासौका फल, द्वादशराशिफल ) | i 
ज्योतिष-बिचार । मा 
“ज्योतिष (तिथि, नक्षत्र, चार, राशि, ग्रह आदिका विचार), 
ब्रवाहप्रकरण ( वरवधूकी नाड़ी गणवश्यादि ), ७--यात्रा 
ए (उत्तमनक्षत्र, मध्यमनक्षत्र, age, योगिनी, काल nama, 
लग्न, घातचन्द्र इत्यादि ), ८- सातवारोके कम, &--मुह॒ते- 
ए (Ranges, तालाब वृक्षादिके ggd, विद्यारम्भसुहतं 
), १०--हस्तरेखाफल, ११--दशविध संस्कार, १२--द्‌शकर्म 
गी, १३--अशौच व्यवस्था, १४--सपिण्ड और UMAIR, 
गोत्र और प्रवर, १६--पश्चांग ( ब्रतोत्सव विधान सहित), 
गंगार्मानफल, १८--दैनिक महीने के हिसाब, १६--जन्मतिथि- 
२०--सुष्टियोग, २१--विविध देवता पूजाविधि, २२--गोत्र 
कथासार, २३--रेलके नियम, २४--पोस्टआफिसके नियम, 
साळभरकी छुट्टियां २६-पुलिखके कानून, २७--रजिस्टरी 
सके नियम, २म--कोटके नियम, २६--भारतीय नगरोके 
ig, ३०--धम शास्त्रके SF Fala, ३१--पूजोपचार, ३२--यज्ञ- 
ही, ३३--दशकम सामग्रो, ३४--क्रषि-तर्पण, ३४५--पितृतपेण, 
यमतर्पण, ३७--देवतपंण, २८-नित्यपितरतपंण, ३४- प्रसिद्ध 
थान, ४०--प्रधान प्रधान AA ठहरनेके स्थान और उनका 
, ४१--प्रसिद्ध aden, धर्मालय, धर्मसंस्था, धार्मिक 
, कालेज और धंमेस्थानोके नाम, प्रत्येक पर्वोको छुट्टियां ४३-- 
; पर्वोकी विधि, ४४ - पञ्चांग ( इसमे दैनिक . नक्षत्रयोग, 
, चन्द्रफल, घण्डा, मिनट आदि है। ) ` 
सका प्रचार प्रत्येक शहस्थ, साधु; सन्यासो, राजा महाराजादि- 
Tat हो रहा है। व्यापारियोको भरपूर कमीशन दिया जायग। । 
रण संस्करणका मूल्य ॥), राज संस्करणका १॥) रुपया। 


मिलनेका पता-- i 
aR लिमिटेड, 
ओ- स्येशनरोड, बनारस । 
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आये-महिला 
अखिल भारतवर्षीय हिन्दु-महिलाओको महासभा, जिसका नाम 
श्रीआयंमहिला हितकारिणी महापरिषद्‌ है, उसकी यह सुखपत्रिका 
है। आयमहिलाओकों इस परिषद्की सभ्या होनेसे यह पत्रिका 
बिना सूल्य मिलती है। यह खियोँके पढ्नेयोग्य: सचित्र सासिक 
पत्रिका है। विस्तारित. जाननेके लिये निम्नलिखित पतेपर पत्र 
व्यवहार HT | ri 
मैनेजर झायेमहिला, 
६ ` ` ` अहामणडल-भवन, जगतगंज, 
| बनारस | 
THE “MAHASHAKTI.” 
The organ of the All-India Varnashram Laagus, A 
Jeading weekly for the comparative study of Hindu Philo- 


sophy and for reading matters on up-to-date subjects 
Subscription Rs. 4/- only. Apply to:— 


` Tax. MANAGER i 
“THE MAHASHAKTL”... 
‘~ SYNDICATE -BUILDINGS 
Station. Road, Benares Cily 
_ THE BHARAT DHARMA SYNDICATE, Ltp., 
| Syndicate Buildings, Station Road 
 BENARES OITY. 
Authorised Capital: ten lacs 
Established as a Hindu National concara for establishing 
a National publishing house,’a Central: Book Depository and 
publication of Nation: mouthpioces ढक; &é. It? will be a 
useful nucleus for the export of the-Hall of All-Religions 
and deserves universal.encouragement 
Shares still available. For Prospectus &c., Please 
apply to:— í 
_ THE.GOVERNING DIRECTOR 
Bharat Dharma Syndicate, Ltd 


Station Road, Benares City 
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: भारतधम्मं । क 
वचः 2 rat प्रतिपादक, हिन्दू संघ- 
श्ववन्धुत्वका उपदेशक, खराज्यका प्र क 
समर्थक, वणाश्रमसंघका सहायक, हिन्दूधस्मं और हिदु- 
ह जागृति पैदा करने वाला; urate साप्ताहिक पत्र । वार्षिक. 
३)-तीन-रूपया । ; 
sf मैनेजर भारतधम्मे, 
_ सिरिडकेटभवन स्टेशन रोड, 
3 बनारस ( शहर ) 
Reale : aes 
कमात्र पाक्तिक संस्कृतपत्र. जिसको भारत अनेको प्रांतीय 
baat तथा देशी रजवाड़ोने उत्साह प्रदान किया है। वा 
विद्यापरिषद्के मुजपत्ररूपसे प्रकाशित होता है। संरक्षक 
पांच रुपया साल और विद्यार्थियोंकें लिये केवल ACK आना 
| मैनेजर सूय्योदय । ` 
महामणडलमवन जगत्गंज, 
_ बनारस ( छाचनी ) 


वर्णाश्रम संघ | 

ारतवर्षेकी वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिके bi pe 
rata, खजातीय अभिमान और स्वत्व रक्षापूवेक च is 
लम्बी हिन्दू जातिका राजनेतिक अभ्युदय peel इस सं een 
श्य है। भारतवर्षके प्रति नगर तथा शमस इस खजा 

को सभ्य संख्या बृद्धि करके भारतवषेके प्रत्येक प्रान्तमे एक एक 
गीय केन्द्र स्थापन करनेका बिचार है। इवहे ए r 
करके वर्णाश्रम-धर्म माननेवाले खो-पुरुष माज ही इसके स 3 
सकते हैं। अभी संघके सभ्योसे संघका फार्म भरवाया जायगा 
र उनके पास वर्णाश्रमसंघ नामक पुस्तिका पहुंचाई sett ` 
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संघके जो मुखपत्र हिन्दी और अंग्रेजीमे भारतधर्मसिण्डिकेट लिमि- 
ès- बनारससे निकलते हैं, उनमेंसे एकका लेना संघके प्रतिनिधियाँ- 
के लिये आवश्यक होगा । a 


nes 2. i + ` 
DR ne 


. मंत्री--वर्णा श्रमसंघ, | 
सिण्डिकेट भवन, स्टेशन रोड,-जगत्गंज; ——~— 
बनारस ( शहर) । 


वाराणसी विद्या परिषदू । 
थ्रोभारतधमंमहामण्डलका एक धार्मिक विश्वविद्यालय स्थापित 
करनेका उद्देश्य प्रथमसे ही था। उसी उद्देश्यको पूर्तिके लिये 
महामण्डलके संचालकोने इस परिषदूकी स्थापना को है । . इसके 
द्वारा निम्नलिखित परिक्षायें ली. जायंगी, जिनके पाठ्यत्रंथ भारत- 
धर्म-सिणिडिकेट लिमिटेड काशीके निगमागमपुस्तकभरडार द्वारा 
प्राप्त हो सकते हें. । परीक्षा प्रतिवर्ष चैत्र मासमें होगी। (१) 
उपाध्याय परीक्षा ( २) महोपाध्याय परीक्षा । पौरोहित्य पराक्षाके 
दो विभाग हैं यथा -( ३ ) Aaa विशारद परीक्षा और (४) 
स्मार्त कम! विशारद परीक्षा । गुरु और.आचायं सस्बन्धीय परीक्षा, 
यथा--( ५ ) धर्मांचाये परीक्षा ओर ( ६ ) उपदेशक परीक्षा। हिंदी 
भाषा इस समय भारतवर्षकी राष्ट्रभाषा समझो जाती है, अतः 
उसकी उन्नतिके लिये जो परोक्षा होगी उसका नाम (७) राष्ट्रभाषा 
विशारद परीक्षा है। इसके सिवाय (८) स्कूलके gate लिये 
एक परीक्षा ( & ) कालेजके छात्राके लिये एक परीक्षा और एक 
(१०) धर्मप्रवेशिका परीक्षा होगी। ` Roi 
iT 28 Set RE मन्त्री: ` 

वाराणसी विद्या परिषद, ` ` ¦ 

महामण्डल भवन, जगत्गंज, काशी | | 


JAGADGURU VISHWARADHYA 

JA SIMHASAN JNANAMANDIR ` 
LIBRARY, . i 

amwadi Math, VARANASI, ही 
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पुस्तक विक्रेता और प्रकाशकोंको विशेष सुविधा । 


श्रीमारतधमं महामण्डलकी सहायतासे दस लाखके मूलधनसे जो भारतधम 
सिण्डिकेट लिमिटेड नामक संस्था खोली है उसमें ma प्रकाशन और वेचने- 
का बहुत अच्छा सुबिधा कर दिया है। जो ग्रन्थकार अपने ग्रन्थक्रो छपवानेमें 
असमर्थ हैं वह सुविधायुक्त शर्तोंसि छपवा सकते हैं और जो पुस्तकविफ्रेता 
अपनी पुस्तकोंकी विक्री उक्त सिण्डिकेटके डुकडिपो विभागके द्वारा करना चाहे, 
थह पुस्तकांका बदला करके अथवा पुस्तकें बुकडिपो ( निगमागम डुकडिपो ) में 
' रखकर कर सकता है| wastage नीचे लिखे पतेसे करना चाहिये | 
मैनेजर, निगमागम. वुकडिपो 
अथवा 
मैनेजर, प्रकाशन विभाग 
भारतघमं-सिण्डिकेट-भचन, 
स्टेशनरोड, tava सिटी |. . 


` आरतधर्म -प्रेस । 


. ्रीमारतधम्मंमहामण्डलकी सहायतासे जो दस Tas ATTA भारत" 
धर्म सिण्डिकेट लिमिटेड नामक संस्था खुली है उसका प्रेसविभाग बहुत , 
है sua कर दिया गया है। उसके सब तरहकी छपाई और अच्छी याइण्डिङ्ग 
' आदि सत्र कामका अनुभव एक बार काम देकर प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है । 
| सह विभाग शीघ्र ही और भी उन्नत किया जायगा। 
|, मैनेजर, भारतधम प्रेस, 
. भारतधमं सिण्डिकेट भवन 


स्टेशनरोड, बनारस ( शहर ) । 
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महामण्डलका धर्म्मग्रचार विभाग । - 


कल ere, 


` हिन्दूजातिकी एक सात्र विराट  स्मेससा oie ROTA REAR E 
धर्मंत्रचार विभागको बहुत उन्नत कर दिया है। अर्क seat मान्तीय gi 
gee करके बहांके àdi gaama तीन चार भर्यचक्ता और चमु S 
सेवक देकर जोरोंके साथ घर्मश्रचारका qi प्रारम्भ कर दिया है। इस न्या a 
करदे द्वारा सारे भारतवर्पम जागृति होफर अपने ay छर ध ae 
हिन्दू प्रजा ease लगेगी और इस सामाजिक ates समय अपरे a 
. आएको यचानेमें समर्थ दोनी जिस सञ्चसक्को इस Gual Se जानन! a : re 
अथवा अपने यहां धर्मप्रचार फरानेके अर्थ adaa और aaa जुखाना hy 
ag निम्दलिखित पतेपर पन्न व्यवहार करे । 

कट adalat, | 
. श्री नारतःथलेमहामण्डळ, TAT UTE, , 
जगत्‌गंज, अनार । | 


~ 
भारतधर्ष सिशिडकेट । 
Sar >IT} Cute 

यह संस्था श्रीसारतधर्समहासण्डरके सरक्षकत्यसे. शाखप्रकाशन-काय्ये ` 
और वर्णाश्रमधर्मके पक्ष समर्थनके लिये स्थापित हुई है। इसके gedit ६ 
झाखमप्रकाशन, प्रेस, महामण्डण-डाइरेक्टरी, समाचार पत्र आदि कई विभाग हे 1; | 
भारतम वर्णाश्रमथसावलम्वी हिग्दूजातिका न कोई जातीय बुकडिपो है, न कोश: 
जातीय प्रेस हे और न कोई :शाखप्रकाशन विभाग है। इसी अभावको दूर, 
करनेके लिये यह संस्था खोडी गई है। अभी प्रारम्मिक अवस्थासे ही यध. 
o उन्नति दर रही है। इसके दस छाखके शेयरोमेंसे आवेके करीम शेयर बिक चुन: 
By समाचारपत्र विभागके लिये अलग शेयर र्खे गये . हैं, उनका नाम डिफड ६ 
शेयर है। इन शेवरोकी एप्लीकेशन मनी ( अर्जीके साथ भेजनेके रुपये) 5 
पाते ही उस शेयरहोब्डरके नाम अंग्रेजी साप्ताहिक महाशक्ति 'और हिन्दी í f 
साप्ताहिक भारतधर्म दोनों या दोनोभिंले एक भेजना प्रारम्भ हो जाता है। : 
प्रकारके शेयर भी अभी मिलते हैं । जो सजन इस संस्थाके शेयर खरीदकर इस. 

_ स्वजातीय कार्य सहायक बनना चाहे वह निम्नलिखित पतेसे पत्रव्यवहार करे |: 
| र eet a. : ah 

भएतघन सिण्डिकेट लिसिटड, 

सिण्डिकेट भवन, स्टेशनरोड, . . 
ee बनारस (दादर )। आ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७) 


52 


